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श्रौ यतीन्द्रसु रोश्वरान्तेवासी 





एुनिवद श्रीलक्षपरणदिजयजी 
'सीतक्छ 


दो छब्द 


शरु यरतीद्र के पद पफज मै प्रयम किरण जपित करता हु । 
साहित्य सुजन की पगडडी पर प्रयम्‌ कदम बाज धरत हू ॥ 
आशीर्वाद सि गुष्देव फा इस राह्‌ पर निरतर यत्ता रहु। 
नई नद पिरे लेकर म सहित्यषफो सीदी चदता श्ट ॥ 
प्रस्तुत “सूक्ति सश्रट” पुम्तफे मेरा प्रथम प्रयास ह 1 
सल्छृत श्लको का श्रन्वय, सक्लिप्त व्याख्यरा तथा हिन्दी मे ग्रथ 
उपदेणी श्लोको को समभे मे पाठको को सहायक सिद्र होगी 
षसी श्राशायसे पहु टीङ्ारतयार की दहै श्रीयतोनध करिर्णा- 
वली की प्रथम क्रिस्णकेस्पमे यह्‌ पृस्तक श्रापके हायो मे 
है । कृपया इम परं श्रपने विचार शरव्रण्थ लिखकर भिजारवे 
ताक्रिभविष्यमे उन विचाभे कौच्यानमे रखा जाकर तेनं 
यायं कियाजा सके! 
पूज्य गुरदेव व्यास्यान वाचम्पति श्रीयतीन््रमूरीदवरनी 
महाराज जिनकौ कृपासेर्म इस योग्य वना फि कुद लिख 
सर, यह्‌ प्रथम किरण उनके चरणो मेश्रपितिकरते ह 
प गुस्देयमेप्रा्येना कल्गानचिष्यमेभी इमी तरहु श्रलषण 
श्रलग विपो पर पई किरणं गुर चरमो मे श्रपित करसकृ ॥ 
श्रततमे मरे उनमभीद्रेव्य गटायो कानीग्राभारी ह 
जिनने दुउ पृन्तकको प्रमाणित कराया । सावी प्ति श्रौ 
शिनिकण्ठजी घाम्यौ सानी न्रमिमीटे जिन्दौोते उम पुम्नक्‌ 
का सम्पाद कार्यं किया। 
मरनि ठह््मणदिजय “शीतल 


= त्त क्रा 
विलयानन्घणिक्छरा 
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मनि श्री लक्ष्मरविजयजी “शीतेलण्म सा काननम 
मप्र के फावुप्रा जिलेके श्रन्तर्मत ्रालीराजपुरमे हमरा 
जो उस समय एक पृथक्‌ राज्यकी राजधानीथी। विस 
१६६३ चे शुक्ला ११ के दिन एक सम्पन्न परिवारे 
श्रापका जन्म हुभ्रा । 

श्रापके पिताकानाम शा श्री रतीचन्दजी रौर माता 
फानोम धनीवार्ईथा। उस समय श्रापका नाम त्रमोलकचन्द 
था! प्रारम्भिक शिक्षा श्रापकी श्रालौराजपुरमेही हूर्म्रौर 
कुछ सयाने होने परं प्राप श्रपने पिताके कपडंके व्यापारमे 
सहयोग देने लगे । 


उन्ही दिनो श्रालीराजपुरके समीपदही सुप्रसिद्धजन 
तीर्थं श्री सक्ष्मणीमे रचेनद्रप्ुरीद्वरजी म सा के सुयोग्य 
निष्यरत्न वुटेतृतपागच्छीय के महान्‌ तेजस्वी श्राचायश्री 
यतीच्धसूरिजी म सा पारे, जिन्टोनै उस तीर्थं का पुनरुद्धार 
कियाया। 


श्राप मी उनके संदुप्देण सुनने एवं दर्णनके लिए वहां 
पहुचे श्रौर उनके प्रभाव तथा तेजस्वितासे प्रभाव्रिक शकर 
चर-वार कुटुम्ब परिवार सव का त्यागकर उनके सायो गये) 
वि. सं. २०१६ भ्रापाढक्ष्णा ११ दशी सुभ दिन 
सुप्रसिद्ध श्री मोहुनवेड़ा जंनतीथं मे प्रापने दीक्षा ग्रहणा की थी। 
लक्ष्मणीतीथं की स्मृतिगेही श्रील्मणविजय के नाम से 
नामकरण कर दिया गया उस समय भ्नापकी भ्रवस्या १६ वपं 
कौथीतभीसे मुनि श्री लक्ष्पमखविजय “शीतल के नामस 
म्रापकी प्रसिद्धीहो गई! 
साधु ठोने के परचात्‌ कु वर्पो तक वे श्रन्थ मुनियौ के 
साथ ही प्रपने गुरुदेव श्रीयतीन््रसूरीष्वरजी म.सा. की सेवा 
से रहे जहा श्रापके शिक्षा की व्यवस्था की गद । श्रीगुस्देवके 
स्वर्गवास के पश्चात्‌ श्रापकी शिक्षण व्यवस्था मे वाघा 
उपस्थित हौ गई किन्तु प्रापकी प्ठ्ने की श्रभिरुचि थी श्रतः 
श्राप जहां तक सम्भव हो सका पालिताणा तीथं ओरौर 
टंमदावाद श्रादि स्थानौ पर च्रपनी ब्रन्तश्रेरणा से लगन 
के साथ संस्कृत सादित्य का अध्ययन करते रहे किन्तु समुचित 
व्यवस्था श्रौर सहयोग के प्रभाव में ्राप इच्छानुसार अ्रघ्ययन 
नही कर सके भ्रौर आपकी इच्छा प्रतृप्त ही रही 1 
भ्रव ग्रापने स्वतन्त्ररूप से विचरण करते हृए धर्मोषदे 
हारा घमं प्रचार करने का निश्चय किय श्र पद यात्रा कर्ते 
इए स्थान-स्थान पर धाक जागृत्ति करने लगे । विद्या प्रेमी 
दने के नाते बालको को सदा विचाघ्ययन की प्रस्णा देते 


रहते शरापने कड दिन चिनतु मेधावो छो को म्रव्ययन हेतु 
श्राधिक सहायता प्रदान करवाकर उम्हे प्र्ययनारथं उत्साहित 
किया 1 

श्रपने उपदेश दास नयम प्यके पयिक वनने की इच्छां 
वाते कतिपय योग्य व्यक्तियो की दीक्षा व्यवस्था करवाकर 
श्रापने उन को दीक्षाकै। भ्रभीतकग्रापङी दीक्षामे पचि 
दीक्षारोचुकीहैमनौरद््री दीक्षाका निश्चय हौ चुका है। 
महान्‌ त्यागमय जौवन विताने वाते मुनि ध्रीविद्टस्वन्रविजयजी 
प्र्थात्‌ प्र्थिर मूनिश्रापके ही सुयोग्य रिष्यवनेये जिनका 
२-३ वपं पूर्व नयूडीसा उ० गुजरात भे स्वर्मवास हौ गया । 

इस समय श्रापके साथ श्रापकरे सुयोग्य श्रिष्यरत्त मुनि 
श्रीलेदेन्द्रगलरविजय “शादरूल"' है जो ग्रभी नेवदुवकटी ह ! 
हनकये सभी तरह पे सहयोग एव विद्धान्‌ _ वनानि की श्रापकी 
हादिक उत्कण्ठा है इसीलिए प्रापने इनके - सत्तत्‌ श्रध्ययन ढी 
व्यवस्याकी है! ॥ 


वि°स० २०३१ जेठ युप्रला दशमी (गा दलमी) ' 
के पुण्य पर्वे पर जवम मन्दस्तौर (मप्र) से श्रव्तिका माया 
तौ उही दिनी" भ्राप भी विचरण करते हुए उप्जैन प्रथारे । 
वहा भ्राप राजेन्दरभूरिज्ञान मन्दिरमे विरोजमानये, तभी मेरी 
सहसा भ्रापसे भट हो गई । श्रापको एक्‌ विदान्‌ की श्रावष्य~ 
कतायीही वार्तालाप के प्रम मश्रापने मुभ से ब्रनुरोवः किया 
जिसे प टाल नही सकरा श्रापका चातुमि नागदा जपषन 


म.प्र. मै निद्चितहो चुकाथाप्रौर वहीं ्रापक्री- निमाहोः मे 
मुनि लेखेन्द्रगेख विजय 'शादूल म. का ब्रघ्ययन नियमित 
ह्य सेप्रारम्भहो गया । | 
पौने तीन वर्षं की श्रवधिमें श्रीलेचेन्द्रशेख रविजवयजी ने 
पनी अ्रध्ययनशीलता का श्रच्छ परिचयं दिया । 
युग पुरुप श्रीसोमप्रभसूरीश्वरजी म. सा. हार रचित 
“सिन्दूरं प्रकरण” नामक एक बहत ही सुन्दर सुप्रसिद्धं गनौर 
उपदेश भ्रद खण्ड काव्य के ग्रन्त मे “सूक्ति संग्रह्‌ नामक एक 
यहुत ही उपदेश प्रद स्नौर संग्रहणीय श्लोको का संग्रहं दै । 
(जिसमें धर्मोपदेश, घमलाभ, घमेप्रभाव अ्रषदि १६ विषयो पर 
१९४ संग्रहीत इलोकर है जो वहुत ही शिक्षा प्रद कल्याणकारी 
लर मनन करने योग्य हैँ । 
श्रीलेखेन्द्रशेखरजी क्र ग्रच्ययन के समय “सिन्दूर प्रकरण 
ऊ ए्लोको' का पदच्छेद विभक्त्यथं ्रन्वय तथा श्रथ ससाने 
ञी प्रक्रियाके साथ उस प्रकरण के समाप्त होने पर जब 
सूक्ति संग्रह्‌ का अव्ययनाध्यापन प्रारम्भहुभ्रा तो मन मे यह्‌ 
विचार श्राया कि महाराज के अ्रघ्ययन कास्तर अरब थोडा 
उमर उठ गया है इसलिए इन्द व संस्कत का श्रथं संस्कृत मे 
ही समाना उचित होगा जिससे कि इनकी वुद्धि का विकास 
हो श्नौर इनमे शनैः२ श्रपठित श्लोको का अर्थं स्वयं करने की 
क्षमता श्राने लगे । 
मूलष्लोको का पदच्छेद तथा विभक्त्यर्थं ख्रव वे स्वयं 
हौ करने लगे म्नन्वय के पड्चात्‌ पदो का समासि तथा मूल 


शब्दो का सस्कृतमे ही समानार्थंक शब्दो के प्रयोम के माय 
श्रं सम्राने की प्रक्रिया कौ प्रारम्भ कर हिन्दीमे से उनका 
श्रय विशद्‌ क्रिया जनि लगा 1 


श्रम्यास कीटुढता के लिए इसी प्रकार कतिपय मूल 
लोक अन्वय, व्यास्या तथा हिन्दी मे उनका प्रथं मी लिखाया 
जाने लगा मूत शलोको का यद्यपि निन्दरर्‌ प्रकरण के शलोको 
का श्रन्वय ग्रौर हिन्दी रथं सहित सस्करण तो प्रकाशित हो 
युके है, किन्तु उमके साय टी विभिन्न ग्रन्थो से समित 
“सूक्ति सग्रह” के एलोको कौ श्रभौ तक कोई पुस्तक देखने मे 
नही रार्‌ । 

अध्ययन प्रप्यापन का यह क्रम मुनिराज श्रीलक््मण- 
विजयजी शीतल म०सा० को वहत ही समीचीन लगा । 

उनके मन मे यह्‌ भावना उदित हुई कि यदि इस सूक्ते 
सग्रहं फाएक पृथङ्‌ ही मस्करण इसतरह्‌ का प्रकाशितिहो 
करि जिसमे मूल एलीक सम्करण सस्छत मे सक्षिन्त व्या्या एत्र 
हिन्दी ग्रं भी रहे तो, यह्‌ उपयोगी एव ज्ञान बद्धक दौगाही 
सायही सस्रत वन श्रयं न समभने वाते उन मञ्जनो केलिषु 
भौ लाभदायक दोगा जो किसूक्ति सग्रह के श्नोये कै भ्र्थको 
जानने के , इच्ुक हो श्रौर उनके उपदेश से लाभ उठ्ना 
चाद्ते दो + 

सिन्दूर प्रकरण काक्यो करि निन्दूर प्ररर्ण ऊ मूल 
लोको को अन्वय ्नीर हिन्दी धरय सहित एकाधिक मम्कस्ण 
प्रकाशित दो चुके है! चिन्तु उसकेसायदी पिभिन्नग्रयोसे 


संग्रहीत सूक्ति संग्रहके ष्लोक्तो की श्रभी तक कोई टिका देखने, 
मे नहीं म्राई । 
इसी लक्ष्य को व्यानमे रखते हुए इन्होने परिश्रमके 
साथ ङ्स प्रकारका यहु संस्करण तैयार क्रिया जिसे ्रापके 
हाथो मे प्रस्तुत करते हुए से बडी प्रसन्नताहौरहीहै, 
सचमुचही मूनिराज का यह्‌, प्रयास उनकी संस्कत के 
प्रति श्रसिरुचि श्रौर लोकदहित की भावना का दयोतक है! 
ग्रापका यह प्रभिनव प्रयास है जोश्नवण्य ही स्तुत्य एवं 
स्वागतं है । श्राशारहै श्रीमुनिराजरसे श्रौर की लोकोपयोगी 
ग्रथो के लेखेन ग्रौर प्रकाशन में सतत्‌ सचेष्ट रहँगे जिससे कि 
सरीर श्रधिकाधिक लोगो कां हितहो सके! मूनिराज के 
इस लोकोपयोगिता, लेखन एवं प्रकाशन के लिए गै उनका 
्रभिनन्दन करता हुश्रा म्राप महानूभाग्नो से भी भ्रनुरोष 
कर्ताहूुकिग्राप इस लोकदितकारीम्रथ को प्रधिकाधिकं 
प्रचार प्रौरप्रसारकरते का प्रयत करे जिससे किश्रधिका- 
धिक भाई वह्नो को लाम पहुंच सकेश्रर श्राप ईसश्रैवके 
भागी वन सके । 
इस शुभं भावना के साथ यहु प्रथ म्राप सज्जनो की 
सेवा मे प्रस्तुत करते हुए श्राज मू च्डंहीहषंह्येरहारहै। 
शिव भवन, जीवार्ग॑ज, । विनीत 


मन्दसौर (म. प्र.) शितिकण्ठ शास्त्री 
ग्रक्षय तृत्तीया सं. २०३४ : साहित्याचा्ये, कान्यती्थं 


१२ हौ श्रोपा्वेनायाय नम 1 
॥। दादा गुरूदेव प्रभ ्रोरजेन्दरसुरीश्वरेम्यो नम ।\ 


सूक्ति संब्यह 





टीकाकारः 
परभ पुज्यं गुख्देव धीयती द्रसुरि रिप्य 


प्रुनि कछक्षमणविजय 'छीतक्छ' 


“सस्छृेत सारित्यरस्न" 


प्गल्चिरषा 
लोकोद्धार समर्थास्ताः प्रभोः पादारविन्दयोः । 
पांसवः पाश्वेनाथस्य, श्रेयसे सन्तु वः सदा 1 १।। 


'्लोकोद्धार करने म समर्थं प्रभु श्वी पाश्वनाथ के 
चरणाविन्दों की वे प्रसिद्ध धूलि सदा ्रापके कल्याण 
के लिये होवे" \ 


(संसार दावानल दग्ध जीवान्‌ 
समृद्दधारामृतवषेया यः । 
दादवरूपया तं हि खतीन्द्रवय्ये । 
राजेच््रसूरि सततं नमामि ॥ 


“जिसने संसार रूपी दावानल से दग्ध जीवों का श्रपनी 
वाणी रूपी (उपदेश) भ्रमृत वर्षा से उद्धार कर दिया, 
डन यतीन्द्रवयं राजेन्दरसूरीश्वरजी की मै निरन्तर 
चन्दना करता हू" । 


वष्रापिदै 
? वम्राकद्वञ्ज 

पूज्यपुजा दया दान, तीर्थयात्रा जपस्तपः 

श्रुत परोपकारश्च, मत्यंजन्मफलाष्टकम्‌ ।\९॥1 
अदय - 
पूज्यपूजा, दया, दान, तीथंथात्रा) जप तप परोपकार 
च मर्त्येजन्म फलाष्टकम्‌ ॥ 
क्षिप्त व्याच्या - 
पूजयतु योग्या पूज्या तेषाम्‌ पूजा सत्कार दया 
प्रणा दान, वित्तरण, तीर्थयात्रा, जप तप. श्रत 
शास्त्रश्रवणम्‌ परोपकारश्च फलानाम्‌ ग्रष्टक फलाष्टक 
मर्त्यस्य मनुष्यस्य जन्म मर््यजन्म तस्य फलाष्टक म्त्य- 
जन्मफलाप्टकं 
ध्यं ~ 
पुज्य पुरूपो की पूजा, प्राणीमान पर दया, सत्‌ पात्र 
मे दान, तीर्थो कौ यात्रा, जप, तप, णास्त्रो का प्रध्य- 
यत व श्रवण ग्रौर्‌ दूसरो का उपकार करना मनुष्य 
जन्मकेये ग्राठ फल है । 


व्यनं युपात्ने चिकषदं च नील 

तपो विचित्रं लुभभावना च । 
सवाणवीत्तारणसत्तरण्ड. 

घम चतुर्धा मुनयो वदन्ति ॥२॥ 
एन्वय :- 
सुपात्रं दानं, च विदं शीलं विचित्र तपः जुभ भावना 
च मुनयः भवागंवोत्तारण स्तरण्डं धर्म चतुर्धा वदन्ति । 
संक्षिप्त व्यास्या :~ 
सुष्टु पात्र सुपात्रं सत्पात्रं दानं विशदं, शुभ्रः भ्रीलं 
विचित्र तपः च णुभभावना गभा चासौ भावना णुभ- 
भावना मुनयः ऋपयः भवः संसार एव प्रणवः समूद्रः 
तस्य च उत्तरणे सत्तरण्डम्‌ दीधंनौका धर्मे चतुर्धा 
चतु.प्रकार्‌ वदिन्त कथयन्ति । 


€ 


व्य -~ 


सुपात्र मे दान, निर्मल य, विचित्र तप, शुभभावना 
इस प्रकार मुनि संसार रूपी समुद्रसे तारने के लिए 
उत्तम जहाज सूपी धमेको चार्‌ प्रकार का कहते है । 


४1 


जिन भवन जिन चिभ्व, 
जिनपुजा जिनमत्त च य कुर्यात्‌ 1 
तस्य नरामरशिवसुख, 
फलानि करपतल्लवस्थानि । ३॥। 
भन्वय ~ = ९ ध ए | 
य जिनभवन जिनविम्ब, जिनपूजा, जिनमत' च कुर्यात्‌ 
तस्य॒ नरामरनिवमुख फलानि करपल्लवस्थानि 
( भवन्ति } 
सक्षिप्त व्यारया - ॥ 
यो मनुष्य जिनानाम्‌ भवन जिनभवन तीर्थ कराणाम्‌ 
भवन मन्दिर जिनानाम्‌ तोधं कराणाम्‌ विम्ब प्रतिमा 
जिनानाम्‌ पूजा भ्र्चनम्‌ जिनानाम्‌ मत धर्म रयात्‌ 
तस्य नरस्य जनस्य श्रमरशिवयुसलस्यं फलानि कर एष 
पल्लव तस्मिन्‌ तिष्ठन्ति इति ` करपल्लवस्थामि हस्त 
गतानि भवन्ति 1 


भव ~ 


श 


} ॥8 
जौ मनुष्य जिनमन्दिर, जिनप्रतिमा, जिनपूजा श्रौत 


जिनमत का पालन करता ह +उम मनुष्य केन"ममदर 
शिवमुख फल हस्तगत हो जाते ह १ 


बुद्धेः फलं तत्वविचारणं च 
देहस्य सारं व्र्तथारणं च। 
 प्र्थस्य सारं किल पाचदानं, 


वाचः एलं प्रीतिकरं नराणाम्‌ 11४॥\ 
सन्वय ~ 


नराणाम्‌ बुद्ध : फलं तत्तव विचारणं च देहस्स सारं व्रत 
-वरारणं अश्वस्‌ सारं किल. पात्र दानं च वाचः फलं 
-खी्निकरं (सूत्रति) 

खक्षिप्त व्याख्या :- 

नराणाम्‌ सन॒ष्याय्ाम्‌ बुद्धं : मतेः फलं तत्वस्य तत्त्व 
पदार्थस्य विचारणं चिन्तनम्‌ च देहस्य शरीरस्य सारं 
मूलं व्रतानाम्‌ ब्रह्मचर्यादीनाम्‌ धारणं पालनं स्रथस्य 
धनस्य सारं फलं पारप सुपात्रपु दानं वितरणम्‌ 
क्रिल निश्चय सरूपेण च वाचः वाण्याः फलं सारं प्रोति- 
करं प्रंमोत्पादनम्‌ (भ्रस्त) 

प्य -~ 

मनुष्यों कौ वुद्धिका फल ततत्वका विचार करना 
ग्नौर शरीर काफल ब्रहूयचर्यादि व्रतो का घारण करना 


एवं धन का सार सत्‌ पात्रों मे दान देना ब्रौर बाणी 
का फल परस्पर मे प्रेम उत्पन्न होना हं! 


६ 


ॐ 
4 


^ 
जोवदया जिणधम्मो, सावयजम्मो गुण पयभत्ती । 
एश्र रयणचउवक, पुष्णेहि विखा न पाचन्ति ॥४।। ~ 
जीवदय जिनधमं , श्रावकजन्म गुरूणा पदभक्ति । 
एतद्‌ रत्नचतुप्क, पुष्येविनां न प्राप्नुवन्ति ॥१५॥,.. 
प्रत्रमप ~ ग र क 
जीवदया जिनधमं॑श्रावकजन्म, गुरुणाम्‌, ¦ पदभक्ति, 
एतत्‌ रत्न चतुष्क (जना } पुण्ये, चिना न प्रप्नुवन्ति १! 
दिप्त व्यापा - | 
जीवपु, प्राणिषु दया कृपा, जिनम्य घर्म॒शरांव॑कस्य । 
ऊन र्म पालय स्य जन्म, गुरुणाम्‌ पचमहाव्रतपालका- 
चार्यादि पूज्य पुर्पाणाम्‌ पादयो चरणयो भक्ति 
एतत्‌ (रद) रत्नानाम्‌ चतुष्कम्‌ रत्नचतुष्ट (जना. 
नरा ) पुण्ये. मत्‌ कर्मभि विना नप्रापनृयन्ति लभन्ते । 
भर्प ~ 
जीवो प्रर दया, जेनवर्म, श्रागक वुल मे जन्म, गृम्जनो , 
मैः चरणोमे नक्तिये चाने रल मनप परष्यो फे 
चिना प्राप्न नटी कर मवते है । 


पनि दिते मंज्ुल संगलाली, 

१ सुसंपदः सौख्यपरम्परा च । 
दष्टाः सिदधिकहुला च बुद्धिः, 

सवच सिद्धिः सृजतां सुधर्मप्‌ ।1६॥ 
नवय: 

सुधू सुजतां दिने दिने मंजुल मंगलली, सुसंपदः सौख्य 
परम्परा, इष्टाथं सिद्धिः च बहुला बुद्धिः च सर्वत्र 
सिद्धिः (भवति) 
सक्षिप्त व्याख्या :- 
सुध्म्‌ मृष्ट धमं सुधमेम्‌ सद्‌धमं सृजतां कुवंताम्‌ 
(मनुष्याणाम्‌) दिने दिने प्रतिदिनं मीजुलानाम्‌ मनोह्‌- 
रारणाम्‌ मंगलानाम्‌ श्रानन्दानाम्‌ अ्राली पक्तिः सुष्ठ 
सपदः सुसंपदः उत्तमसंपत्तयः सौख्यस्य परम्परा निरन्तर 
सुख प्राप्तिः इष्टाश्चते ब्र्थाः तेषाम्‌ विपुला बुद्धिः 
मतिश्त्र सवत्र सिद्धिः कायं-सौफल्यम्‌ (भवति) 
प्रथ ~ 
श्रष्ठ जन धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के प्रति 
दिन सुन्दर मंगलो की प्राप्ति, उत्तम संप्ियां निर- 
न्तर सुखो को प्राप्ति, ब्रभीष्ट सिद्धि, निपुण बुद्धि 
पौर सवत्र सिद्धि प्राप्त होती है । 


घ 


पुजा र्जणदे सुरद वएसु, 
जत्तो श्र सामा श्र पोसहेसुं । 
दाण सुपे सयण सुतित्ये, , 
सुसाषहुसेवा सिवलोश्रमग्गो॥।७।१ 
पुजा जिनेन्द्र सुरुचिव्र तेषु 
यत्नश्च सासायिक पौषधेषु ए 
दान सुपात्रे श्रयण सुतीर्थ 
सुसाभुसेवा शिवलोकमागंः ॥७॥ 
ध्यय ~ 
जिनेन्द्र पुजा, व्रतेषु सुरुचि, सामायिक पौषधेषुः यलः 
सुपात्रो दान सुतीर्थं श्रवण, च सुसाधु सेवा (श्रयम्‌) 
शिवलोक मार्ग भ्रस्ति+ 
घक्षिप्त व्याख्या - 
जिनेन्द्र जिन भगवति पूजा भ्र्चा ब्रतेपु ब्रह्मचर्या दिग्र- 
तेषु सुरुचि सामायिकमष्ट च त्वारिशन्मिनिट पयेन्तम्‌ 
पापाचरणत्याग पूवक धर्माचरण मात्मचिन्तन च पौष 
चमहोरात्रप्न्त पापाचरण त्याग पूवेक श्रात्मचिन्तन 
घर्मचिरण सामायिकानि च पौपधानि च सामायिक 


शै 


पीधधानि तेपु यत्नः प्रयत्नः सुपात्रं सत्‌ पात्रं ॑ दानं 
धनादि पदार्थानाम्‌ वितरगां सृतीथं उत्तम तीर्थस्याने 
श्रयणं श्राश्रयग्रहुग्ं सूसाधूनाम्‌ पुमृनीनाम्‌ सेवा 
(ग्रयम्‌) शिवलोकस्वः मोक्नस्य मार्गः पन्थाः प्रस्ति । 
खयं :- 

जिनेन्द्र परभु की पूजा, व्रतो में उत्तम रुचि, सामायिक 
म्रौर पौषध में प्रयत्न, सुपात्रं मे दान उत्तम तौधंमें 
नितरास, साधनों की सेवा यह मोक्ष का श्रचद मागे हे । 


६१, 


४ 9; } 
२२ ध्रः 
प्म मद्मद्धलम द्ध भाज 
धर्मो जनन्युदहलिताखिलर्णतः । 
पर्मो पिता चिन्तितपुरिततार्यो. 
घम्म सुहुद्वद्धित नित्यहृ्प, ॥\९।१ 
प्रप ~+ 
धर्म प्र गभाजाम्‌ महामगस घर्म उद्‌दनितानिलात्ति. 


मनी धर्म चिन्तिनपूरिनायं पिता धमे. वदितनित्य- 
पपं मुहुर्‌ श्रम्ति। 


भदष्सत्‌ प्याध्या ~ 


धमे. पुपर प्रगानि पययवान्‌ भजन्ति ते श्र गभाज- 
नपम्‌ नरी पारणाम्‌ मरामगन महच्च तन मगतं 
ससस, घम. (दुता उटुदमिरा विनादधिना प्रनिता 
मन्दा पि" पोटरापयामा उदूदनिपयिर्नरत्ति एव 
भृ उनके माता पम मरन तििनिनि विनारिति. 
दरि दद पथ. मतोरय येतम जिनिनतुरि- 


सोभ" एर भद पिता उता परमदान पुरि 


११ 


शत्का्यं वद्धितः वृद्धि नीतः नित्यम्‌ हरः प्रसन्नता मेन 
भः वद्धित नित्यहषं एवं भूततः मुह्‌ मित्रम्‌ रस्ति 


वे 


शद -- 


धसं प्राणियों का महार्मगल करने बाला ह्‌, घमं 
सम्पूण दुम्लोको दूर करने वाली माता ह्‌, धर्म 
विचारे हुए सम्पूणं मनोरथ को पूण करने वाला पितता 
हे श्रौर धमं नित्य हषं को वदढाने वाला मित्र > । 


प्रारोग्यभाग्याम्युदयप्रभुत्व, 

सत्व शरीरे च जने महत्वम्‌ । 
तत्व च वित्ते सदने च सपत्‌, 

सपद्यते पुण्यवरेन पु साग्‌ ५२ 


भरदय ~ 

श्रारोग्य भाग्याभ्युदय प्रभुत्व, शरीरे, सत्त्व, जने च, 
महत्वम्‌ चित्ते, तत्वम्‌, च सदने, सपत्‌, पुमाम्‌ पुण्य 
वशेन, सप्ते \ 

पषक्षिप्ते प्पाप्पा ~ 

भ्रारोग्य निरोगता भाग्याभ्युदयो भाग्योदय प्रभुत्व 
प्रभुता श्रारोग्य माग्याभयुदय. प्रभुत्व शरीरे देहे सत्व 
शक्ति जैने मनुष्य समूहे महतो भावो महत्व महानता 
चि चेतसि च तत्व तत्वचिन्तनम्‌ च सदने गृह सपत्‌ 
सप्ति एतत्‌ सर्वम्‌ पु साम्‌ मनुष्याणाम्‌ पुण्यस्य वशेन 
पुण्यवेशेन धर्माचिरणोन पपद्यते भवेति \ 

श 

भ्रासेग्य) भाग्योदय, प्रभूता, शरीरे मे, शक्ति मनुष्यों 
मे महत्व चित्त मे तद्व विचार श्रौर घर मे सपि 
यह्‌ सव मनुष्यो के पृण्यके वशसेदोतीदह। 


+. 


घर्सोऽयं धनवल्लभेश्ु धनदः कासाथिषुकामदः; 
यौभार्याशिषु तत्प्रदः किसपरं पुच्रश्िनां पुत्रदः । 
रा्ज्याथवपि राज्यदः किमथवा नानाविकल्पेनु णां; 
तत्किं? यन्न करोति {कि च कुरते स्वर्मापवर्गाविपि ।\३॥ 
श्रन्वय :- 
ग्रयम्‌ धर्मः धनवल्लभेषु धनदः कामा्थिषु कामदः 
सौभाग्याधिषु तत्प्रदः श्रपरं क्रि पत्राथिनां पृत्रदः 
राञ्याथिषु श्रपि राज्यदः ग्रथवा नानाविकल्पैः कि 
नृणाम्‌ तत्‌ कियत्‌ न करोति, फरि च स्वर्गापवर्गौ 
श्रपि कुरुते । 
दल्लिप्त व्याख्या :- 
प्रयम्‌ एषः घमैः सृकृतं धनसय द्रव्यस्य वल्लभेषु प्रियेषु 
धन॒ वित्तम्‌ ददाति यच्छति इति धनदः कामान्‌ 
ग्रथिषु कामाथिषु भोगाभिलाशिषु कामान्‌ ददातीति 
कामदः भोगप्रदः सौभाग्यस्य श्रथिषु सौमाग्यार्थिषु तत्‌ 
सौभाग्यं प्रददातीति तत्प्रदः ग्रपरं कि अ्नन्यत्‌ कि पुत्रा 
णाम्‌ ग्रथिनाम. पूत्राथिनाम सुतकामुकानाम. पूत्रान्‌ 
ददातीति पुत्रदः राज्यस्य अ्रधिषु राञ्यमिच्छसु राज्यदः 
१४ 


राज्यदायफ ग्रथवा नाना विकरेप॑सनेक कल्पनाभि 
कि नृणाम्‌ मनुप्याणाम्‌ त्त्‌ कियत्‌ घर्मः नकरोति 
श्रयति सवं करोतीत्यथं किञ्च स्न्गश्चापवर्गष्व तौ 
स्ा्गपगर्गो स्वगमोक्षौ श्नपि कुरते ददात्तौव्यर्थ. ॥ 

चप - 

यह्‌ धर्म थन जिनको प्रिय है, एसे मनुष्यो को धन 
देता दै, भोगो की इच्छा वालो कोभोग देता है, 
सौभाग्य की कामना वालो को सौभाग्यदेत्ता ह श्रौर 
पुर चाहने गालो को पृव्र देता है, राज्य कौ इच्छा 
यानो को राज्य देता ह, श्रथना ग्रनेक वस्पनाग्रो से 
क्या मनुप्यो के नह्‌क्याह जिमे धर्म नही फर सक्ता 
है दे सक्तादै, प्र्थात्‌ सभी कर सकता दै श्रि क्या 
स्नरगं प्रर मोक्ष भी करतार अर्थात्‌ देता ह । 


<> 


१४ 


धर्ममज्जन्म कुले शरीरयदुता सौनाग्यमायुबेलं ; 
धर्मेणैव भवन्ति निर्मलयशोविच्याथे संपत्तयः । 
छान्ताराच्च महाभयाच्च सततं धसेः परित्रायते; 
धर्मः सभ्यरुपासितो भवति हि स्वर्गापवभेप्रदः ।\४।। 


प्न्य :- 


धर्मात्‌ कुलेजन्म, शरीरपटृता, सौभाग्यं श्रायुः वलं 
भवन्ति । धर्मेण एव नि्म॑लयशो विद्याथसंपत्तयः 
भवन्ति \ धमः कान्तारात्‌ च महाभयात्‌ च परित्रायते 
हि सम्यग्‌ उपासितः ध्मः स्वर्गापवर्गं प्रदः भवंति । 
पक्लिप्त व्याख्या :- 

धर्मात्‌ पुण्यात्‌ कुले सत्कुले जन्म शरीरस्य पट्ता देह 
सौष्ठवम्‌ सौभाग्यं सद्‌माग्यं स्नायुः भ्रवस्था बलं शाक्त 
भवन्ति \ धर्मया पुण्येन एव निर्मलं विमलं यजः 
कीत्तिः विद्या भ्रथेः धनम्‌ संपत्तिः ताः भवन्ति । च 
धर्मः पुण्यं कान्तारात्‌ घोरवनात्‌ च महा मयात्‌ सततं 
निरन्तरं परिजायते रक्चाति हि निश्चयेन सम्यग्‌ सुष्टु 
प्रकारेण उपासितः सेवितः घमैः स्वगं च श्रपवगेश्च 
चौ पदः भवति ! 


१९ 


प्रच ~ 

चर्म से ग्रच्छे कुल मे जन्म, मुन्दर शरीर भाग्यक्ाली 
दीर्घं म्रायु मरौर वलदहौता हँ । धमं से दी निर्मल 
यनं चिद्या चन ग्रौर सपिया होती हँ \ धमे भयकरः 
बनमेग महाभयसे रक्षाकररता हं भौर ठीफृतरहसमे 
ग्राराधन किया ग्रा धमं देगनोक श्रौर मोक्ष को 
भीदेताह। 


१। 


पत्नी प्रैसददी दतः संदिनयोः दा भुणालदतः; 
स्निग्धो बन्धुजनः सखाऽतिद तुरो नित्यं परसस्ः प्रभुः । 
निर्लेभ्पिऽनुचरः स्वबस्युसुधुनिश्रायोषयोष्यं धे; 
पुष्यानासुदयेन संदतलिदं रस्य सक्च ॥ 


भ्रन्वय्‌ :- 


पत्नी प्रेमवती, सुतः सविनयः भ्राता गुणालक्ृतः, 
बन्धुजनः स्निग्धः, सखा म्रतिचतुरः प्रभुः नित्यं 
प्रसन्नः , भ्रनुचरे निर्लोभः धनं स्ववन्धु सुसुनि प्रायो- 
पयोग्यं इदं संतत पुण्यानाम्‌ उदयेन कस्य प्रपि संपद्यते 


सक्षिप्त व्याख्या :- 


पत्नी भार्या प्रो मवती प्रं मयुक्ता, सुतः प्रात्मजः विनयेन 
सह्‌ वतमान स॒ विनयो विनयान्वितो श्रातास हौ दरः 
गणैः अ्रलंकृतः गृणालंकृतः सद्गुणभूषितः बन्धुजनः 
सान्धववर्मैः स्निग्धः स्नेहशीलः सखा मित्रः श्रतिचतुरो 
वहुकुशलः प्रभु" स्वामी नित्यं सदा प्रसन्नः अनुचरः 
सेदकः निर्लोभिः लोभरहितो घनं वित्तं स्वस्य बन्धवः 
सुमुनयः तेषाम्‌ प्रायोयोग्यं स्वबान्धवं सन्‌ मनि सेवा 


९८ 


योग्य इद एतत्‌ सततत निर्र पण्यानाम्‌ सुकर्मणाम्‌ 
उदयेन प्रादुभविन कस्यापि विरलस्यैव जनस्य सपद्यत 
भवति 1 


सवं ~ 


स्त्री प्रंमनाली पुत्र विनययुक्ते, भाई गुणो मे विभूषित, 
बन्धुजन रनेदणील, मिन श्ररयन्त चतुर, स्वामी नित्य 
प्रमन्न, सेवक निर्लोभी ग्रौर धन श्रपने बान्धव वे 
श्ण्ठ मुनियो कौ प्र्यप्ति सेवा के योग्य हो, यह्‌ निर 
न्तर पृुण्योके उदयसे किसीकेदही होता ह \ 


रस्यं रूपं करखापटुदाऽऽरोग्यमायुविरालं 
कान्ता सूषा विलजितरतयः सूनवो भक्िलन्तः । 
षट्खण्डोर्वौतलपरिवृदत्वं यशः क्षरीशुश्च; 
सौम्य श्रीरिति फलमहौ धर्मवृक्षस्य सवेषु ।६। 


प्रन्वय :- 


ष्स्यं रूपं, करणपदुता, प्रारोग्यं विशालं प्रायः विजित- 
रतयः रूपाकान्ताः भक्तिः सन्तः सूनवः षट्खण्डोर्वीतल 
परिवृढत्नं क्षीरणुभ यशः सौमाग्यश्रीः श्रहो इति 
धर्मवृक्षस्य फलं । 

क्षिप्त व्याख्या :- 

रम्यं रमणीयं रूपं करणानाम्‌ पटुता करणपद्ता 
द्न्द्रियाणाम्‌ मोगक्षमता, ्रारोग्यं स्वास्थ्यं विशालं, 
विपुलं ्रायुः अ्रवस्था निजिता रतिर्यायिः ताः विजि- 
तरतयः रतेरप्यधिक सुन्दर्य रूपाः स्वरूपनत्यः कान्ताः 
पल्यः भक्तिमन्तः भक्तियुक्ता सूनवः पत्राः परिवृढत्वं 
परिवृढस्य भावः षट्खण्डाचासौउर्बी तस्याः तलं समस्त 
पृथ्वी मण्डल स्वामित्नं क्षीरगत्‌ शुभ्रम्‌ क्षीरणुश्चम्‌ 


२७ 


टुरधववस यश॒ कीति सौभाग्यस्यश्री सौमाग्यश्रीः 
सत्‌ भाग्यत्न ग्रहो इत्याश्चर्यम्‌ इति एतत्‌ सने घमं 
एन वृक्ष तस्य धर्म॑वृक्षस्य फल मस्ति 1 


( 


परथ - 


मनोहर स्प, इन्द्रियो कौ भोग क्षमता, श्रारोग्य 
विशाल श्रायु, रतिसे भी श्रधिक सन्दर रूपवती 
मुन्दरिर्या, भक्तियुक्त पुत्र छ खण्ूवाली पृथ्वी का 
स्वामित्व टूव के समान शुश्च यशमश्रौर सौभाग्य की 
सप्ति श्रहो यह सव धमं खूपी वृक्ष काफल है । 


२१ 


घने रणे शन्न जलाग्िसध्ये, 
सहते पर्दतमस्त के ता । 
घुप्तं घसं विषसास्थितं च 
रश्छन्ति पुण्यानि पुराक्तःत्तिं १) 


शन्वय ~ 


पुराकृतानि, पुण्यानि, गने, रणे, न्र्‌ जलाग्निमध्ये, 
महार्णवे गा, पर्वतमस्तके, सुप्तं प्रमत्तं, गा, विषमः 
स्थितं (नरं) रक्षन्ति १ 


संक्षिप्त व्याख्या :- 


पुराकृतानि पूर्गाचरितानि पुण्यानि सुङृतानि वनेऽरण्ये 
रणे युद्धे रात्र श्च जलं च श्रग्निश्च ते तेषाम्‌ मध्ये 
एत्र्‌ जलाग्निमध्ये, रिपुनीरनलमध्ये सहांश्चासौ त्रणगः 
महाणगः तस्मिन्‌ सहाणैवे महासमुद्र ना अ्रथना 
पर्नतानां सस्तके पर्वतमस्तके गिरिशिखरे घुप्तं शया- 


२९ 


नम्‌ प्रमत्तमुन्मत्तम्‌ श्रथगा निपमे गिपमस्थितौ स्थित 
पत्तित नर रक्षन्ति गोपयन्ति 1 


< 


भथ ~ 


पूर्वमे किये हृए पुण्य, ननमे युद्धमे जल गम्रग्नि के 
मध्यमे, महासमूद्र मे च्रथवा पर्वत के शिखर पर तथा 
सोये हुए उन्मत्त वने हुए प्नौर विषम स्थितिमे पट 
हए मनुप्य की रक्षा करते है \ 


3, 


भस्मेण कुलप्पसूरई, धस्मेण य दिव्वरूवसंयत्सी । 
स्मेर धणसमिद्धि, धस्पेण सचित्थरा किसी ।२॥। 
धर्भेण कुलघ्ररूत्तिः, धर्मेम च दिव्यरूपसंपलिः 1 
धर्मेण धनसमृद्धिः, धर्मण विस्तरा कीर्तिः ॥ २॥ 


अन्वय :- 


धर्मण कुलपरसूतिः, धर्मण दिव्यरूपसंपलि; धर्मेण घन- 
समृद्धिः च धर्मेण विस्तरा कीतः (भवति) 


चखल्षिप्त व्याख्या :- 


घर्मण पुण्येन कूले प्रसूतिः कूलप्रसूतिः सत्‌ कूले जन्म, 
दिव्यं च तत्‌ रूपं दिग्यरूपम्‌ तस्य संपत्तिः दिव्यरूप- 
सप्तिः भ्ननुपमरूप प्राप्तिः, धर्मेण धनस्य समृद्धिः 
धनसमृद्धिः द्रव्यप्रमूतलबन्धिः धर्मण विस्तरा कीतिश्च 
विस्तृता विस्तरा कीतिः भवति । 

शथे :- 

घमं से उत्तम कुल मे जन्म, धर्म से दिव्य रूप कौ 


प्राप्ति, धमं से धन की समृद्धि ग्रौर धर्म ॒से भ्रत्यन्त 
विस्तृत कोति होती है । 


(81 


चावच्चेन्द्रबल ततो प्रहुदल नारावल भूवल, 
तावत्सिद्धयति वाच्छितार्थमखिल ताचज्जन सज्जन. ' 
मुद्रामण्डलतन्त्रमन्त्रमदधिमा तावक्छत्त पौरष, 
यावत्पुष्यमिद सदा विजयत्ते पु्यक्षये क्षीयते ।1३।। 


प्रत्यय ~ 


यार्वत्‌ इदम्‌ पुण्य सदा विजयते तावत्‌ चन्द्रवल तत 
ग्रह्वल तारावल भूवल तावत्‌ ग्रखिल वाञ्छतां 
सिध्यति तावत्‌ जन सञ्जन मुद्रा मण्डल तन्त्र मन्त्र 
महिमा तावत्‌ पौरुप करत पुण्यक्षये क्षीयते 1 


पक्षिप्त वाट्या ~ 


यावत्‌ इदम्‌ एतत्‌ पुण्य धमं सदा सर्वदा विजयते जयति 
तावत्‌ चन्द्रस्यवल चन्द्रवल शशिवल तत तावत्‌ 
ग्रहाणाम्‌ सूर्यादिखेचराणाम्‌ वल णवित. तावत्‌ ता- 
प्राणाम्‌ वल शक्ति भुवरोवल भूवल पृथ्वौवल तावत्‌ 
राणाम्‌ नक्षग्रसिल सम्पूणं वाछितिश्चासौ अथं वाछि- 
ताथे तमू ग्रभिष्ट सिध्यति सिद्धम्‌ भवति तावत्‌ जन 

सज्जन (इति) कथ्यते लोके मुद्रा च मण्डल च तनन च 


२५ 


मनल्वा्च तेपाम्‌ महिमा भवत्नि नावत्‌ कृत्‌ पौर्पं 
पुरुपार्थं' सिध्यति पुण्यानाम्‌ क्षये पुण्यक्षये चृद्तनादे 
(एतत्‌ स्वः) क्ीयवते नस्यत्ति 


धयं :- 


जव तक यह्‌ पुण्य सदा विजयणीलं ह्‌, तव तक्र चन्र 
सल ग्रह्वल तारावल द पृथ्वीवल हु तथा तवर तक 
ही सम्पूणं श्रमिष्ट श्रध खिद्धहोता रहता हं तभी तकं 
मनुष्य संसार मे सञ्जन कट्लाता हु, तव तक ही 
मूद्रा मण्डल तन्त ग्रौर मन्त्र की महिमां ग्रौर त्तव 
तक दही किया हुश्रा पुरुषां सफल होता हं, किन्तु पुण्य 


के क्षयो जाने पर उल्लिखित्त सभीका क्षय हो 
जाता \ 


२६ 


व्यस्तनशतगताना सलेशलरोमातुराणा 
मरणमयहत्ताना दु खशोकादितानाम्‌ 
जगति बहुविधाना व्याकुलाना जनाना, 


शररमरखणामा नित्यसेको हि धम, ॥\४॥ 
दयं - 


ग्यमनदतगताना, क्लेश रोगातुराणा, मरणभयहताना 
दर खशोकरादितानाम्‌, जगति व्याकरुलाना, वहूुविधाना, 


श्रणर्याना जनाना हि एक धमं नित्य शरणम्‌ ॥ 
पक्षिप्त च्यास्या - 


ग्यस्षनानाम्‌ शत तत्‌ गतानाम्‌ व्यसनषशतगतानाम्‌ 
स्राप्तिशतगतानाम्‌ क्लेणाश्च रोगाश्च बेलेशसोगा 
तै ब्रातुराणाम्‌ वलेक्ञव्यायि पीडितानाम्‌ मरणस्य 
भयेन हतानाम्‌ मृत्युवासव्रसिताना दु खै शौकंश्च श्रादि- 
तानाम्‌ दु खशोकदिताना कष्टणोक पीडितानाम्‌ जगति 
मं सारे व्याकुलाना नास्ति शरण येषान्ते तेषाम्‌ भ्रश- 
रणाम्‌ रक्षकहटीनानाम्‌ हि एक धे" एकमाच' धर्मैः 
एव नित्य सदा शरण प्राश्रयदायक रक्षकं ्रस्ति । 

क्ष्य ~ 

सेऊडो व्यसनो से ग्रसित व्लेशरोग से भ्रातुर मृत्यु भय 
से भयभीत्त दुख श्रौर शोक से पोडित व्याकुल, ससार 
मे ग्रतेके तरह के, शरण हीन मनुष्यो काएक मात्र 
घर्म ही नित्य रक्षा करने वाता । 


२७ 


ख देदतीर्थेन पराक्सेणः 
न सन्त्र तस्परैनं युवर्णंदानेः । 
स धेनुचिन्तासणि कल्पवृक्ष, 


विदा स्वपुण्यैरिहु काज्दितःर्थाः ॥१५। 
प्रन्वय ~ 


इह स्वपुण्यैः विना वांछितार्थाः न देवतीथे : न परा 
क्रमेण न मन्त्र तन्व: न सुवंणेदानं न धेनुचिन्तामणि- 
कल्पवृक्षः सिध्यन्ति । 

क्षिप्त व्याख्या :- 

इह भ्रस्मिन्‌ संसारे स्वस्य पुण्यैः निजसूकृतंविना वांछि- 
ताश्च ये प्रर्था वाज्छितार्थः श्रभिष्ट कामाः न देवा- 
नाम्‌ तीर्थ: देवतीर्थे"; ्रथवा देवा$्च ते तीर्थाङ्च देव- 
तीर्थः तैः देवतीथे : न पराक्रमेण न मन्ताएच तन्त्राश्च 
तैः मन्त्र तन्वं : न सुवणंस्य दानैः न धेनुश्च: चिन्ताम- 
णश्च कल्पवृक्षश्च ते ते र्धेनुचिन्तामरि कल्पवृक्षः 


कामधेनु चिन्तामणिसंतानतरुभिः सिध्यन्ति । 
पय :- 


इस संसार में ग्रपने पुण्यो के विना अभिष्ट कामन 
तोदेवोसेनतीर्थोसेन पराक्रम सेन मन्व तन्तौ 
सेन स्वणं दान से ग्रौर न कामधेनु चिन्तामणि कल्प- 
वृक्षोसेही सिद्ध होते है। 


गत 


पस्चिमाभिदुख याति, त्यक्त्वा विपुलमम्बरम्‌ ॥ 
रवि शर इति ख्यातो, यशः पुण्यैरवाप्यते 11 ६ ॥1 


प्ि-पपय ~ 


रवि चिपुलम्‌ भ्रम्वरम. त्यक्त्वा पर्चिमाभिमुखम्‌ याति 
शर्‌ इनि स्यात. य पुण्यै, श्रवाप्यते । 


प्क्षिप्त्‌ स्पाप्या ~ 


रयि मूर्यं विपुल विणान श्रम्बर भ्राकाश् त्यक्त्वा 
हित्वा पर्विमाभिमुम ध्रम्ताचल याति गच्छति तथापि 
शूर ति ग्यात, प्रनिद्धः यदा कीति. पुण्यै सुकृत 
प्राप्यते म्रवाप्पते । 


नप ~ 


सूये विघ्ाल ध्राकाण को छोर परियम दिना फी 
भोर्‌ श्रन्त हीने को चला जाता, फिरभी वह्‌ शुर 
एम नापने पयातरे, सच यय पृष्योमे पराप्त 
दोता दे । 


२९ 


पासि गए खसाल्योत्स्वः पक्षयोरुभयोरपि । 
तदचैकः शुद्लपक्षयोऽभूदन्लः पुष्यैरवाप्यते ॥\! ७ \\ 


शप्न्वय 


मानि मासि उभयोः पक्षयोः ज्योत्स्ना समा तत्र - एकः 
शुक्लपक्ष खभूद्‌ यशः पुण्यः ग्रवाप्यते । 


पु्लिप्त व्याच्या :- 


सास्ति मासि प्रतिमासम्‌ उभयोः श्रपि पक्षयोः शुक्ल 
प्न कृष्णपक्षयोः श्रपि ज्योत्स्ना चच्िका सना समाना 
शरस्ति तत्र तयोः एकः जुव्लपक्षः अ्रभूद्‌ सत्यं यथः 
कीतिः पुण्यैः दानधर्मादि सत्कर्मभिः श्रवाप्यते प्राप्यते । 


श 


प्रय ~ 


प्रत्येक महिने मे दोनों ही पक्षो मं चान्दनी समन 
रहती है फिर भी उन दोनों में से एक ही शुक्ल पश्च 
कहलाता हे, सच है, यश पुण्य कर्मो से ही प्राप्त 
हो सकता ह 
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८ अदित्यता 


सपदो जलतरद्धविलोला, 
यौवन चिचतुराणि दिनानि ( 

भारदाश्रमिय चञ्चलमायु 
कि धर्न,? कुरत धर्ममनिन्यम्‌ 11१11 


मदय ~ 


मपद जलतरगवितोला यौवन चिचतुराणि दिनानि 
श्रायु जारदाध्र उव चञ्चत घनौ किम्‌ ग्रनिन्यम्‌ 
धर्म कुरत । 


धल्तिप्त प्याए्या ~ 


सपद नम्पत्तयः जलस्य तरमा इव वितता जलत्रग- 
विलोला नीरतरगचचेता यून भाव. यौगन युवावस्था 
भिचतुराणि दिनानि भ्रत्यन्त स्वत्पकाल स्थापि श्रायुर- 
स्या गारद इदम. धारद चतत्‌ श्रश्रम. शारदा- 
शम. णरलूमेष इग चचा श्रस्िर मरत धने चित्त 


२३१ 


किम्‌ केगलं घना्ज॑ने एन भ्रायुर्मायापयत इत्यभरः ननि- 
दयम. ग्रनिन्यम. श्लाध्यं घर्म मृतं कुरुत भो जनाः 
इति । 
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ख्य :~ 


| 


संपत्तियां जल की तरगों के समान चंचल ह; म्रीगन 
तीन चार दिनों का मेहमान दह्‌) रायु शरद ऋतु कै 
भेघ के समान चंचल हू, इसलिए धन से क्वा प्रयो- 
जन, ह ? प्रशंसनीय घर्म क्ता प्रजन करो! 


३्‌ 


स्वप्ने यथाऽ्य पुरुष प्रयाति, 
ददाति गृह्‌.णात्ति करोति वक्ति \ 
निद्राक्षये तच्च न किञ्चदस्ति" 


सवं तथेद हि विचर्यमाणम्‌ ।२॥ 
ग्रचयप ~ 


यथा श्रयम्‌ पुरुष, स्वप्ने प्रयाति ददाति गृहणाति 
कोति वक्ति च निद्राक्षये ततत्‌ फ्रिचित्‌ न भ्रस्त, तथा 


विचायेमासम्‌ इदम्‌ सर्वं न मस्ति । 
भक्षिप्त व्या्या ~ 


यथा श्रयम्‌ श्रसौ पुरुप जन स्वप्ने स्वप्नदद्यायौ 
प्रयाति गन्छत्ति ददाति प्रयच्छति गृह्‌.णात्ति श्रादते 
करोति विदधाति वक्ति वदति च निद्राया क्षये निद्रा 
क्षये निद्राभगे तत्‌ किचित्‌ किमपि न प्रस्ति, तथा 
विचार्येमाणम्‌ विचारे कृते इदम्‌ सवं प्रसारस्य रेएव- 


्यादिकम्‌ ने श्रस्तिक्षणमगुरम्‌ द्यं १ 
भ्य ~ 


जैसे यह मनृप्य स्वप्न मे जाता ह, देता है, ग्रह 
करता है, कार्यं करता है, वोत्त्ता है, प्रौर निद्रा भग 
होने पर कुछ भी नही हं + इसी प्रकार विचार करने 
पर्‌ यह्‌ ससार का देष्वर्यं इत्यादि सब कुछ भी नही 
है, अर्थात्‌ सव कु नाशवाए्‌ ह । 


छते 


५ 
चेदोहस टुबदयः स्वजनोऽुकूनः; 
तदवाल्धनाः प्रणयनं रिरर्च सृतयः । 
दतम्‌ {~ ( {--------- [नी [ब 1 #* 
ल्पत द^न्दादददहुःस्दरल्(स्दुरयाः; 
४ । 


संमीलने यनयो च हि किञ्चदस्ति ।।३।। 
लन्वय :~ 


चेतोहरा युवतयः श्रनुकूल स्वजनः सद्‌वान्धवाः च 
भृत्याः प्रणयगर्भगिरः दन्तिनिवहा वत्मन्ति तुरगाः 
तरलाः नयनयोः संमीलने किचित्‌ न रस्ति । 


प्ङ्किष्त व्याख्या :~ 


| चेतोह रन्तीति चेतोहराः मनोहराः युवतयः तर्योऽनु- 
क्लः श्रनुकूलव्यवहारी स्वजनः श्रात्मीयजनः संतश्च ते 
बान्धवा सद्‌वान्धवाः सज्जन बान्धवः प्रणयगर्भा गीर्यै- 
षम्‌ ते प्रणयगभगिरः प्रेमसिक्तवाचः भृत्याः सेवकाः 
दन्तीनाम्‌ जानाम्‌ निवहाः यथाः वल्गन्ति चिघाडयन्ति 
रंगा श्रश्वाः तरलाः चंचलाः किन्तु एतत स्वं नयनयोः 
नेत्रयोः संमीलने मीलने मनुष्यस्य मृते किचित्‌ न श्रस्ति । 


३४ 


भय ~ 

सन को हुरने वानी युवतिर्यां रै, स्वजन भ्रनुकूल है, 
बान्धव सज्जन ह श्रौर्‌ प्रेम मे सनी हुई वाणी बोलने 
वाले सेवक हं हाधथियो के भण्ड चिाडरहै ह प्रौर 
चचल घोडे हिनिहिना रहे रै, किन्तु श्रँखो के बन्द होने 
पर भ्र्थात्‌ मर जाने पर यह्‌ सवकुछभीनही है! 


३१ 


की 


चला विरतिः शशर्म्िः यौवनं 
करतान्ददन्तर्तरदति जीवितम्‌ \ 
हथाव्यवज्ञा परलोकसाधन, 


ग्रह नखं विस्सथकारि देष्टितम्‌ 11४1 
्न्वय ~ 


विभूतिः चला, यौवनं, क्षणभंगि, कृतान्तदन्तान्तर वति 
जीवितम्‌ तथापि परलोक साधने प्रवन्ना म्रहो नृणाम्‌ 
चेष्टितम्‌ विस्पयकारि । 

मद्िप्त व्यास्या :- 

विभूतिः एेश्वयेम्‌ चला चंचला यौवनं तारुण्यं क्षणभंगि 
क्षणभंगुरं जीवितम्‌ जीवनम्‌ कृतान्तस्य यमराजस्य 
दन्तानाम्‌ दशनानाम्‌ अ्रन्तरवति मध्य स्थितं तथापि 
परलोकस्य परमाथंस्य साधने प्रवजा उपेस्ा श्रहौ श्रा- 
इचयेम्‌ नृणाम्‌ मनुष्याणाम्‌ चेष्टितम्‌ कायम्‌ विस्मयं 
श्राश्चयेम्‌ करोतीति विस्मयकारी । 

र्य -- 

धन सम्पत्ति चंचल दह, युवात्रस्था क्षणसंगुर ह श्रौर 
जीवन यमराज के दांतों के बीचमेलगाहुप्राह, तो 
भी परलोक साधन में उपेक्षा है. अहौ मनुष्यो कौ 
चेष्टा कंसी अआराश्चयंजनक हु ६ 


मप्‌ 


श्रनित्वनासेग्यमनित्ययौवनं, 
चिमूतयो जीवितमप्यनित्यम्‌ । 
श्रनित्यतपमि प्रहतस्यजन्ते , 
कथ रति कामगुणेषु जायते ॥५।। 


भध-दयं ~ 
भ्रारोग्य भ्रनित्य म्रनित्ययौवन विभूत्तय जीवितं श्रपि 


भ्रनित्य अ्रनित्यताभि" प्रहतस्य जन्तो कामयुणेपु र्तिः 


कथम्‌ जायते । 
पक्षिप्त व्यास्या ~ 
श्रारोग्य स्वास्थ्य श्रनित्य श्ररिथर श्रनित्य च तत्‌ यौचन 


भ्रनित्ययौवन तारुण्य ग्रपि म्रतित्म विभूतय सपत्तय 
श्रनित्या जीवितम्‌ जीवनम्‌ श्रपि भ्रनित्यम्‌ भ्रस्थिर एव 
भ्रनिर्यताभि क्षखभगुराभि प्रहूतस्य ग्रसितस्य जन्तोः 
प्राणिन कामानाम्‌ गुणेषु कामगुणोपु कामभोगेपु रत्तिः 
प्रीति कथम्‌ जायते भवति । 

प्रय ~ 

श्रागेर्य भ्रनित्य है" यौवनं श्रनित्य ह, सपत्तिया श्रनि- 
त्यटहै जीवन भी भ्रनित्यहं इस प्रकारे श्रनिस्यताम्नो 
से धिरे हए प्राणी की क्राम भोगो मे प्रीति कंसे होती 
है ) यह्‌ ग्राश्चर्यं है + 


च्द्िलव्लोलहः कल्विपयद्धित प्यैदन्सिदं 


श्ियो 


चवं दुःखाध्रातं वपुरनियतं व्याधिदियुस्य्‌ं । 
दुरापः सत्पत्न्यो ब॑हुमिरथवा कं ? भ्रलपित- 


रसरः संसारस्तदिह्‌ निपुणं जागृत जनः ।1 ६५ 
भ्रस्वय -- 


श्रियः विद्युल्लोलाः इदम्‌ यौवनं कतिपयदिन सुखं 
, दुःखाघ्रातम्‌ वपुः श्रनियतुम्‌, व्याधिविधुरं सत्पत्नयः 
दुरापा: ग्रथवा बहुभिः प्रलपित. क्रिम्‌ संसारः प्रसारः 
तत्‌ इह जनाः निपुणं जागृत । 


पष्धिप्त व्याद्या :- 


श्रियः संपदः निद्युत्‌नत्‌ तडितगत्‌ लोलाः च॑चलाः 
इदम्‌ एतत्‌ यौगनं तारुण्यं कतिपयदिनं नितान्तसध्थिरं 
सुखं दुःखेन कष्टेन म्राघ्रातम. युक्तं वपुः शरीरम. 
भ्रनियतं श्रस्थिरं पुनश्च व्याधिभिः रौगै विधुरम. 
घ्राक्रान्तम. सत्‌पटनयः सुशीला भार्या. दुरापाः द्ष्परा- 
प्मा प्रथगा बहुभिः अ्रनेकेः प्रलपितैः कथनै. कि वृधेग 
संसारः जगत्‌ नास्तिसार्‌ सस्मिन्‌ सः असारः सारः 


२३८ 


रहित तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ इट्‌ प्रस्मिन्‌ ससार जना 
मनुष्या निपूरा सावधानतया जागृत चेतयत्त । 


(५ 


ध्य ~ 


सपत्तिया चिजली के समान चच है, यह्‌ यौवन कुछ 
दनो का महमानरहै,सुखदुख से युक्त दै शरीर 
श्रनित्यहै श्नौर ्सपरभीरोगोसे व्याप्तहे सुशील 
पत्नयो कौ प्राप्ति दुलभ हे, ्रथवा श्रधिक कहने से 
व्यालाम ममार प्रसार हे ऽसर्लिए है मनुष्यो? इस 
ससनारमे सावयानी के साथ जागते रहो, प्रथत चेतो 
दमम भ्रामक्त मत होग्रो 1 


३९ 


भ्रायुर्बारितरद्धभद्च.रतरं श्रीस्तुलतुल्यस्थिति 
स्तार्ष्यं करिक्णंचञ्चलतरं स्वप्नोपसाः संगमाः । 
याच्चान्यद्रसणीमरीप्रभृतिकं वस्त्वस्ति तच्चास्थिरं; 
विद्धायेति विधीयतामयमतो धर्मः संदा शाण्वतः ।७। 


श्मन्वय -~ 


भ्रायुः वारितरंगमं गरतरं श्रीः तूलवुल्यास्थितिः तार- 
प्यं करिकगं चंचलतरं संगमाः स्वप्नापमाः यत्‌ च 

भनन्यत्‌ रमणीसणिप्रभृत्तिकं वस्तु श्नस्ति तच्च भ्रस्थिरं 
प्रतः इति विजाय सदाश्रयम्‌ शाण्वतः धर्मः विधीयताम्‌ । 


मक्षिप्त व्याख्या :~ 


म्रायुः श्रवस्था वारिणः जलस्य तररगवत्‌ लहरीवत्‌ 
भंगुरतरं नश्वरं श्रीः संपत्तिः तूलेन तुल्या समा स्थितिः 
श्रस्याः सा तूलतुल्यस्थित्तिः तारुण्यं यौवनं करिणः गजस्य 
कणैवत्‌ चंचलतरं ग्रतिलोलम्‌ संगमाः त्रियजनानाम. 
संयोगाः स्वप्नोपमाः स्वप्नतुल्याः यच्च भ्रन्यत्‌ रमणी 
प्रणिप्रभृतिकं स्त्रीरत्नादिकं वस्तु श्रस्ति तच्च प्रस्थिरं 


| 


श्रम्यायि श्रत इति विननाय जाम्बा नदा सर्वदा श्रयम, 
प्राए्वत स्थिर धर्म सट्रृत विधीयताम, चधियत्ताम. 1 
ईप ^~ 

श्रायु जन वौ तरग वैःसमाननण्वर है सपत्तिरूरके 
समान स्थिति बानी है. यौवन हायी के कानके समान 
प्न्यत चनल दै, प्रियजनो का सयोग स्वेप्त तुल्य दहै 
तयाश्रौरभीस्परी र्न ग्नादि वनतुह, वह्‌ श्रस्थिर 
रं शन पेमा जानवःर मदा दम साप्त वर्मका रही 
पालन करना चाहिये । 


ष्ट 


(+ 
९ [लाद 
येनोदिरैन कमलानि वविकर्स्तर्णति; 
तेजांसि येन लिखिलनि लिराषुचति । 
येनात्धकारलनिन्तरप्रलसे तिरद्धः; 
सोऽप्यस्तमप हृतदववश्ादूःदनेलः ॥1 १11 
न्द्‌ -- । 
उद्वितेन येन कसलानि विक्रासितानि येन निखिलानि 
तेजांसि निराकृतानि येन अरन्यकछारनिकरप्रसर. निचः 
स श्रपि दिनेदाः हतदंववशात्‌ भ्रस्तं प्राप । 
षलिप्त व्याख्या :- 
उदितेन ्राविभ्रूतेन येन सूर्येण कमलानि पद्मानि 
धिकासितानि उद््‌भासितानि येन सूर्ये निखिलानि श्रखि- 
लानि तेजांसि दीप्तीनि निराकृतानि त्तिरस्कृतानि येन 
रविणा म्न घकारनिकरप्रसरः भ्र धकारस्य तमसः निक- 
रस्य समूहस्य प्रसरः वृद्धिः निरूढोऽवरूढः सोऽपि 
दिनेशः सूयः हतङ्चासौदंव हतदेवः तस्य वशात्‌ कारः 
णात्‌ भ्रस्तं श्राप भ्रस्तं गतः। 
धय -- 
उदय होते हुए जिसने कमलो को खिला दिये । जिसने 
सम्पूणं तेजो को निराकरण कर दिया, जिसने त्र धकार 
के समूह्‌ के प्रसार को रोक दिया, वह्‌ सूर्यं भी भाग्य 
हीनता के कारण भ्रस्त दहो भयां । 


हद्‌ ` 


यन्सनोरथ्तंरगो चर, 
यत्स्पृशन्ति न गिर॒ कवेरपि 1 

रवप्नवु्तिरपि यत्र दुर्लभा, 

सीलयेव दिदवाति तद्विध ।1२। 
ध्रदय - 
यन्‌ मरनोरथणतै श्रगोचर यत क्वे प्रपि नस्पृशान्ति 
यत्र स्वप्नवृत्ति श्रपि दुर्लभा विवि तत्‌ लीलया एव 
विदधाति । 
पर्लिप्त व्याप्या ~ 
यत्‌ मनोरथानाम्‌ शते मनोरशरशते न गोचर प्रगोचरं 
यत्‌ जवे गिर वाच श्रपिन स्पृणन्ति यत्र यस्मिन्‌ 
विपये स्वप्नस्य वुत्ति स्वप्नवृत्ति पि दुलेभा विवि 
विवाना तत्‌ लीलया श्रनायनेन एव विदवाति करोति 1 
मयं ~ 
जो सैकडटो मनोरथो के द्वारा ्रगोचर है, व॒ जिसको 
कवि की वाणिया भी स्प्यो नटी कर कसती हं श्रौर 
जिम विपयमे स्वप्न की वृत्ति भी दुलभ है, विधाता 
उते श्रनायास टी वना देता है। 


ष्य 


द्मघटितघटितानि घटयति, 
सुवटित्तघ्टितानि जजं रीकुरते 1 
दिधिरे द तनि घटयति, 


यानि पुसा्तव चिन्तयति ।\३॥ 
अन्वय :- 


विधिः श्रषटित घटितानि घटयति, सुघटितघटितानि 
जरी कुरते, तानि घटयति यानि पुमान्‌ नैव चिन्तयति । 
क्षिप्त व्याख्या :- 

विधित्िधाता न घटितानि श्रघटितानि प्रघटितानि च 
तानि घटितानि श्रघटितधटितानि ग्रसम्मव सम्भवानि 
चटयति करोति सुष्टु घटितानि सुघटितानि सुघटितानि 
च तानि घटितानि सुघटित घटितानि सम्यम्‌ निमि 
तानि न जज॑रोऽजजरः तम्‌ जजर करोतीति जजंरी 
कुस्ते विघटयति यानि पुमान्‌ "पुरुषः नैव चिन्त्रयति 
विचारयति । 

थ्‌ :-- 

विधाता दी ्रचटित को घटित कर देता हैः सुदृढं 
नने हए को जजैर कर देता है, ग्रौर उनको धड़ देता 
है जिनकी कि मनुष्य कल्पना भी नही करता है । 


॥ 81 


द्त्वा पाशमपास्य कूटरचना भक्त्वा वलाद्वागररा, 
पर्यन्ताग्निश्विलाकलापजटिलारिनिगेत्यदुर वनात्‌ । 
व्यावाना शरगोचराण्यतिजवेनोलघ्य धावन्‌ मृगः, 
कुपान्त पत्तित करोतु विधुरे कि वा विधौ पौरुषम्‌ ।४। 


प-वप - 


पाशम्‌ छित्वा कूटरचना श्रपास्य वलात्‌ वागुरा भक्त्वा- 
पर्यान्ताग्निशिखाकलाप जटिनान्‌ वनात्त्‌ दूर निर्गद्य 
भ्रति जवेन व्याधानाम्‌ शरगोचराणि उत्लघ्‌ूय धावन्‌ 
मृग कूपान्त पत्तिति वा विधौ विपुर पौरूपम्‌ कि 
करोतु । 

भक्तिप्त व्यारपा ~ 

पाणम्‌ वन्यनम्‌ दटित्वा छेदयित्वा कूटरचना फपटजाल 
श्रपास्य हित्वा वलात्‌ वलपूर्वकम्‌ वागुरा भक्त्वा दन्न 
भिन्न कृत्वा पर्यन्ताग्ने. उवलित वद्ध शिखानाम्‌ 
उवालानाम्‌ कलापे न ममूहेन जटिनात्‌ व्यापृतात्‌ 
वनात्‌ प्ररण्यात्‌ दर निर्गत्य नि सृत्य प्रपि जवेन 
प्रततिवेगेन व्याधानाम्‌ मृगयापराणाम्‌ णरणाम्‌ गोच- 


द 


राणिः खरगोचराणि वाणलक्ष्य विपयाणि उत्लंध्य 
श्रतिक्रम्य धावन्‌ पलायन्‌ मृगः हरिणः कूपान्तः कृपे 
पतितः श्रपतत्‌ वा श्रधवा विधौ दैवे विधुरे विपरीते 
पौरपम्‌ पुरुषस्य भावः ,पौरषम्‌ पौरपाथम्‌ किन्‌करोतु 
न किमपी त्यथः 1 

अथं :- 

जाल को तोड़ कर, कूट बन्धन को द्ुर फेककर वल 
पूर्वक वागड को तोडकर प्रञ्जञ्वलित श्रग्निकी ज्वा- 
लानो से जटिल वन से निकल करके हरिण कए भे 
गिर पड़ा अथवा दैव कै प्रतिकूल हो जाने पर पुरुषाथं 
च्याकेर्‌ सक्ता! कुछभी नही कर सक्तादहै। | 


८ ई 
९ ९ / + 


५ 


य्नदुगन चनुरीर्बरस्य शिशुना यज्जामदग्यो जित्‌ 
स्त्यक्ता येन गुरोगिरा वसुमती वद्धो यदम्भोनिधि 1 
एकैक दशकन्धरस्य क्षय हद्रामस्य {क वरण्यत्‌, 
दैव यर्णय येन सोऽपि सहसा नीत कथाशेषताम्‌ ॥५।। 


क्यप ~ 


यत्‌ शिशुना ‡श्वरस्य धनु भग्न यत्‌ जामदग्न्य जित 
येन गुरो गिरा वमुमतित्यक्त्यद्‌ श्रम्भोनिधि वद्व 
दशरन्धरस्य एककम्‌ क्षयछृत्‌ रामस्य किम्‌ ब्णयते 
दैवम्‌ वर्णय येन स श्रपि ससा कथाशेषताम्‌ नीत + 

+ = ॥ 
क्षिप्त प्पाप्या - 


यत्‌ गिणुना वालेन रामेण ईष्वरस्य शक्रस्य धनु. 
धनुप भग्न त्रोटितम्‌ यत्‌ जमदग्नेरपत्यम्‌ पुमान्‌ जाम्‌- 
दग्य॒परणुराम जित पराजयम्‌ नीत येन रामेण 
गृगो पितु दशरथस्य गिरा वचसा वनमुमती पृथ्वी 
त्यक्ता परित्यक्ता यत्‌ श्रम्मसाम्‌ निवि प्रम्वोनिधि 
समुद्र बद्ध सेतुना इत्यथ दणवन्यरा यस्यस 
तस्य दषावन्धरस्य रावणस्य एवः पुक दति एकंक 

} 


४७ 


प्रत्येकं क्षयं करोतीति क्षयकृद्‌ श्वरद्‌ चासौ रामं 
तस्य क्षयक्रद रासस्य नाशकत्‌ रामस्य किम वण्यत 
पर्णनम क्रियते दैवम्‌ विधिम्‌ वर्णय येन विधिना स 
रामोऽपि कथारेषः तस्य भावः ताम्‌ कथाणेषतापू 
कथामात्रं व शेषताम्‌ नीतः प्रापितः । 


¢ 


निय ~ 


जो कि बालकं रामने भगवान्‌ शंकर के धनुष को तीड 
दिया श्रौर्‌ परशुराम को जीत लिया प्रौ जिसने पिता 
दशरथ के वचन से पृथ्वी को त्याग कर्‌ दिया रोर 
समुद्र को बान्ध दिया, रावण के एक एक योद्धा का 
नाश करने वाले उस राम का वया वणन करते 

हये, विधाता का वर्णन कसे जिसने कि उस साप को 


भी मात्र कथा रूपमे ही शेष कर दिध, रथात्‌ 
स्षमाप्त कर दिया । 


+ | 


॥ 1 


नेता यस्स वृहस्पति प्रहरण वचच्तर सुराः क्द्धिरा, 
स्वर्णो दुरगमतुग्रह॒ खलु हरेरेराज्खो वाहनम्‌ । 
इर्पाश्चर्यवलाम्वत्मेऽपि वलसिदृभग्न परे सगरे, 
तयक्तं नस दैवमेव शरण धिग्‌ धिग्‌ वुथा पौरपम्‌ 11६11 


भव्य ~ 


यस्य वृह्स्पत्ति नेता प्रहरण वख मुरा किकरा स्वर्ग 
दर्ग खलु हरे" श्रनुग्रह्‌ एंरावण वाहनम्‌ इति भ्राश्चयं 
बलान्वित. ग्रपि वलभिद्‌ परे सगरे भग्न ननु तत्‌ युक्त 
दैव एवे शरणम्‌ वृथा पौरपम्‌ विक्‌ चिन्ट्‌ 1 


तक्षिषत्‌ व्याष्या ~ 


यस्य इन्द्रस्य वुहुम्पति नुराचा्ये नेता नायक प्रहरणम्‌ 
श्रायुश्वम्‌ वचम्‌ पवि मुरा देवा किंकरा सेवका" 
स्वरम. नाकः दुर्गम्‌ सलु हरे विष्णो ग्रनुग्रहु. कृपा 
एराबण एराचत्तगजो वाहनम्‌ वाहयतीति वाहनम्‌ इति 
एव प्नाश्चयं वलेन श्राष्चर्यकारी श्वतया श्रन्वित्त 
युक्त श्रपि वलभिद्‌ सुरेन्द्र मगरे युद्धे पर, शचि 
भग्न. पराजित तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ ननु निष्चयेन 


रुक्त समुचितं यद्‌ ददं विधिः एव रणं रक्षकं वृषा 
पौरुषम्‌ धिक्‌ धिक्‌ । 


अ 


धय ~ 

जिसके वृहस्पति नेता, णस्त्र वच, सेवता सेवक, स्वर्ग 
किला व भगवान्‌ विष्णु की कृपा ्रौर एेरावत हाथी 
वाहन है इस प्रकार ्राश्चयंकारी लक्ति ते युक्त होता 
हा भी देवराज इन्द्र युद्ध में शत्रश्रोसे हार गातो 
निश्चय यहो टीक ह कि एक माच्र विधिहीञ्चरण है, 
भौर वृथा पुरुषाथं को धिक्कार है ! धिवेकार है !! 


प्थान त्रिकूट पारिखा समुद्रो, 
रक्षास्ि योद्धा धनदाच्च वित्तम्‌ । 
सजीवनी यस्य मुखे च विखा, 


स रादण क्रालवश्राद्विपन्नः ५७ 
ध्र-यपं ~ 


यस्स द्विकूट स्थानम्‌ समद्र परिखा र्नासि योधाः 
च धनदात्‌ वित्तम्‌ मुखे सजीवनी विद्या च स. रावणः 
कालवशात्‌ विपन्ने. । 

भक्षित व्यारया - 

यस्स रावणस्य त्रिकूट त्रिकूटप्वेत स्थान वासस्थानम्‌ 
समुद्र सागर परिखा रक्षासि राक्षस योद्धा च धन- 
दात्‌ कुबेरात्‌ वित्तम्‌ धतम्‌ च मुदे श्रानने सजीवनी 
विद्या स॒ रावण कालवसत्‌ कालस्य वशात्‌ विपन्नः 
मृत. । 


भय - 

जिस सवण के त्रिकूट पवंत निवास स्थान, समुद्र 
खाई, राक्षस योद्धा व वुचेर से घन प्राप्त होता था 
श्रौर जिसके मुखे मे संजीवनी विद्या थी वह्‌ रावण 
छाल के वदसे मर गया। 


श 


& ठकर्् 


यदुप्पत्तसन्यजन्मति श्युम-लशुभं वां स्वकर्थपरिणत्या । 
कषच्छ्यमन्यथः नव कत्तु देवाघुरेरपि हि! १॥ 
श्रन्वय :- 

परन्यजन्मनि शुभं वा प्रगुभं यत्‌ उपात्तम्‌ तत्‌ स्वकर्म 
परिणत्या भ्रन्यथा कत्त्‌सृ देवामुरैः रपि न एव शक्य म्‌ । 
क्षिप्त व्याद्या :- 

प्रनूस्यमिन्‌ जन्मनि प्रन्यजन्मनि पूर्वभवे शुभ्‌ सुकृतम्‌ 
वा प्रशुभम्‌ दुष्कृतम्‌ यत्‌ उपात्तम्‌ श्रजितम्‌ तत्‌ स्वस्य 
श्रात्मनः कर्मणः कार्यस्य परिणत्या परिपाकेन अन्यथा 
क्त्‌. म्‌ परिवतंयितुम्‌ देवाश्च प्रसुराश्च देवासुराः तैः 
देवदेत्यैः श्रपि कत्त्‌म्‌ विधातुम्‌ नैव न एव शक्यम्‌ । 
क्रय -- 

मनुष्य ने पूवं जन्मभे शुमया श्रणुभ जो भी कर्म॑ 
अजित कियाद, उसे श्रपने कर्म का परिपाकं होने पर 
चदलने के लिए देवता प्रथवा श्रसुर कोई भी समर्थ 
नहीं है चर्थात्‌ इनके हारा भी नहीं बदला 


जासकताटहै । 
४२ 


प्रचतति यदि मेर्‌ शीतता यत्ति बहि, 
रदथदि यदि भानरु पर्चिसाया द्शायाप्‌ । 
विकसति यदि पश्य पर्वताग्रे शिलाया, 
चद्पि न चलतीय भाविनी कर्मरेखा ।\२।॥ 


क्षय्य ~ 


यदि मेह प्रचलति वलि शीतता याति यदि भन 
पश्चिमाया दशायाम्‌ उदयत्ति यदि पद्म पर्वताग्र 
शिलायाम्‌ विकसति तदापि भाविनी इयम, कर्म रेखा 
न चलति । 


पक्निप्त व्याएया ~ 


यदि मेर मेरपवंत. प्रचलति चलत्ति यदि वद्भिरग्नि. 
फीतताम. शीतलताम्‌. याति गच्छति यदि भानु सूर्य. 
पण्चिमायाम. दिश्चायाम. प्रतीच्याम्‌ दिशि उदयति 
उदयो भवति यदि पद्मम कमलम्‌ पर्व॑तानामग्र 
पर्वताग्रे भिरि शिखरे शिलायाम्‌ प्रस्तरे विकसति 
प्रस्फुटति तदपि भाविनी भमिष्यन्तीयम्‌ कर्मण रेखा 
कर्मरिखा भाग्यरेखा न चलत्ति परिवत्तंयति + 


५३ 


श्रयं :- 


यदि येह पवत चल॑ने लग जाय, यदि च्रन्नि गीठच दहो 
खाय, यदि सूये पश्चिम दिदामें उदय होनेलग डाय, 
प्रौर यदि कमल पवंत्त के शिखर पर गिलाखण्ड पर 
खिलने लगजायतो भीदहोने वाली णह कर्म रेखा 
विचनित नदीं होती है, प्र्थात्‌ बदलती नहीं है 


41 


नैवाकृति फलति नव कुलं तर शोल; 
चिद्यापि नैव म॒ च जन्मापि सेवा। 
दर्माणि पूवेत्तपसा किल साल्चितानि, 
काले फलन्ति पुरुषस्य यथेह वृक्षा ॥५३॥ 
भवम ~ 06 
न आकृति फलति नेव कुलं न शील विद्या ग्रपि मव 
न च जन्मकरृता सेवा श्रपि फलति इह पुरुपस्य पूर्व- 
तपसा सचितानि कर्माणि फलन्ति यथा काले वृक्षाः 
फलन्ति । 
क्षिप्त व्याण्या - 
श्राकृति पृरूपर्य भ्राकार नैव कुल भ्रन्वय न शीलम 


सच्चारि्रम विद्याश्रपि ने एव नेव च जन्मता जन्म- 
प्ये त विदित्ता सेवा श्रपि फलति इहं ससारेः पुरुषस्य 
ूर्बतपसा पूर्णत तपस्यया सचितानि प्रजितानि कर्मा 
णि सुकृतानि दुष्कृतानि वा काले फलन्ति फल ददति 
यथा वृक्षा द्रूमा काले समये फलन्ति प्ल ददन्ति । 
भय - 

नतो श्राकृतिने कुल नशील नेविद्याही प्रौर न 
जन्म भरकी हुई सेवा दी फलती टैः इस ससार मेँ 
मनुष्य के पूवं जन्म की तपस्या से सवित कयि हुए 
क्म समय पर फलते है, जसे क वृक्ष समय पर फल 
देते ह। 


उदश्रसि सहस्छकरे, सलोयरे विच्डइ सयलस्पेच्ये । 
ञं न उद्ष्रो यिच्छड, सहुस्सक्तिरणस्सं कमै ।४॥। 
उदिते खहुरकरे, सल्येचनः पश्यति सकललोकः ॥ 
यत्‌ च उलकः परयति सहल्किररस्य को देष ॥४॥। 


सहखकररे उदिते सलोचनः सकललौकः पश्यति यत्‌ 
उलूकः न पश्यति तत्‌ सहस्तरकिंरणस्य कः दोषः । 
क्षिप्त व्याख्या :- 

सहस्त्राणि कराः यस्स सः तस्मिन्‌ सहस््रकरे सूयं 
उदिते उदितं गते लोचनः सह्‌ वतं मानः सलोचनः सुन- 
यनः सकलश्चासौ लोकः सकललोकः सम्पूणेसंस्ारः 
पश्यति प्रवलोकयति तत्‌ परम्‌ उलूकः धूर्धरः न पश्यति 
विलोकयति तत्‌ सहस्वकिरणस्य भानोः कः दोषःन 
कनेपीत्य्थैः । 

सथं :- 

सूयं के उदय होने पर नेवों वाला सम्पूणं संसार देखने 
लगता है, किन्तु उल्लू नहीं देखता है तो सूर्यं का 
इसमें क्या दोष है, घ्र्थात्‌ कुक भी दोष नही । 


५६ 


यद्र ्रमयदेहास्ते, शलाकापुरुषा शभ्रपि ४ 
न मुच्यन्ते विना भोग, स्वनिकाचितकर्मेणः ॥\५।१ 


भन्वयं ~ 


यत्‌ वेखमय देहा ते, शलाकापुरूषा प्रपि भोगम्‌ चिना 
स्वनिकाचित कर्मण. न मुच्यन्ते 1 


क्षक्षिप्त च्याल्यः ~ 


यतु वच्रमय देह एषान्ते प्रसिद्धा वेखमयदेह श्रि 
मुदृदणरीरा. मे शलाकापुरुपा ब्रसाारण महापुरुषा 
श्रपि भोगम्‌ स्वस्य निकाचितम्‌ कर्म तस्मात्‌ स्वनिका- 
चित कर्मण निजकृताति कटोरकर्मेण न मूच्यन्ते मक्ता 
भवन्ति 1 


( 


कष्‌ ~ 


जो कि वर के समान सुदृढ शरीर वाले वे प्रसिद्ध 
शलाकायपुरुप भी भोग के चिना श्रपने दवाय कि 
हए कठोर कमं से नही ते है । 


), 


भुखस्य दुःखस्य न कोपिदातः, 
पसेददातीति कुबुद्धिरेषा 
पुराकृतं कसं तदेव सृज्यते, 


शरीर हेरोस्त्वरया त्वया छत्‌ 11 ६।। 
लन्दय :- 


मुखस्य दुःखस्य दाता करनेऽपि त परः ददाति इति एषा 
घुवुदधिः त्वया शारीरहेतोः यत्‌ पुरारृतम्‌ एव कमं 
धुञ्यते 1 
संक्षिप्त व्याख्या :- 

सुखस्य स्रानन्दस्य खस्य कष्टस्य दाता दायकः कोऽपि 
त परः श्रन्यो वा चत्र: ददाति यच्छति इति एषा 
यम्‌ कुत्सिता बुद्धिः वुवुद्धिः दुर्मतिः त्वया भवता 
शरीरस्य देहस्य हेतोः कारणात्‌ त्वरया शीघ्रतया यत्‌ 
कमं कार्यम्‌ कृतम्‌ विहितम्‌ पुराकृतम्‌ पूर्वकृतं तत्‌ एव 


कं कार्यम्‌ भुज्यते प्राप्यते 

भर्भ :- 
सुख श्रौर दुःख का देने वाला कोई भी नही है, दूसरा 
प्रथवा शत्रू. देता दे, यह वुवुद्धि दै \ तूने शरीर के 
कारणस जो काम जल्दी सते किया था पहले का किया 


घटि कर्म भ्रव मोगा जा रहार. 


५६ 


चैया वदन्ति कफयत्तमरद्‌ विकार 
नैमित्तिका ग्रहकृत प्रवदन्ति दोषम्‌ । 
भूतोपस्गमथ मन्नविदो वदन्ति, 
कर्मे व शुढधेमतयो यत्तयो गृणन्ति ॥1 ७ ॥ 


तेप - 


वैद्या कफपित्तमस्ट्विकारम्‌ वदन्दि, नैमित्तिका ग्रहु- 
कतम्‌ दोपम्‌ प्रवदन्ति, श्रथ मन्वरतरिद भूतोपसरगेम, 
वदन्ति, शुदधमतय यत्तय कर्णं एव गृणन्ति ! 


पर्षिष्त यास्या ~ 


वैया चिकित्सका कफश्च पित्त च मरुच्च कफपित्त- 
मरुत तेपाम्‌ विकार कपपित्तमर्द्विकार वदन्दि कथ- 
यन्ति, सैमिच्िका ज्योतिपणास्त्रविद ग्रहै. शन्यादि 
ग्रहै कृतम, विहितम. दोपम. प्रवदन्ति जतपन्ति श्रथ 
तथा मन्त्रान्‌ विदन्ति ते मन्त्रविद मन्त्रज्ञा भूतानाम्‌ 
तानाम्‌. उपसगेम, दोपम. वदन्ति श्रुवे शुदाम्ति- 
येषान्ते शुदधमतय निर्मलबुदेय यत्तय सन्यासिनः कर्म 
एव गृणन्ति स्वीङरषेन्ति । 


9 


श 


एय :- 


वच्य कफपित्त म्रौर वायु का विकार कहते है, ज्योतिषी 
ग्रहों केद्वारा कियाहृप्रा दोष बताते ह, मन्त्रविद्‌ 
भाड़ा सपटा व.रने वाले मन्तनज्ञ भूत प्रेतोंका दोष 
वत्ताते, है, तथा इद्ध बुद्धि बाले साधु मुनिराज कर्म 
फोरही स्वीकार करते हैँ । 





५ 


© श्वभ्य । 


दमेन प्रभुणा स्वय जगति, यद्‌ यस्य प्रमाणीदरत, 
तसस्योपनयेन्मनागपि सदा नैवाश्रय' कारणम्‌ 1 
सर्वाशापरिपूरके जलधरे चपंत्यपि प्रत्पह्‌, 
सृक्ष्मा एव प्रतन्ति चातकमुखे द्वित्रा पयोविन्दव ।९।1 


क्य ~ 
प्रणा दवयेन स्वय जगति यस्य प्रमाणीकरृतम. तत्‌ तस्य 
उपनयेत्‌ ्राश्रय मनागपि सदा कारणम, न स्वशिा- 
परिपूरके जलयरे प्रत्यह्‌ वपति प्रपि मूकष्मा द्धित्राः 
पयोविन्दबे चातकमुमरे पत्तन्ति । 


क्क्िप्त ष्याष्या ~ 
यत्‌ प्रभुणा ऋपभदेवेन स्वय दवेनवनाग्नितायस्य 
भाग्यस्य प्रमाणीकृतम्‌. न प्रमाणम. म्रघ्रमाणम्‌ ग्रप्रमा- 
णम. प्रमाणम, कृतम. इत्ति प्रमाणीकृत्तम. तत्‌ तस्य 
उपनयेत्‌ सदा तस्य श्राय मनाक्‌ स्वनपम, श्रपि 
कारणम, न सर्वा चासौ प्राश सर्वणा तस्या परि- 


६१ 


पूरकः तस्मिन्‌ सर्वाणिापरिपूर के सर्वाजापूर्णं करे जलम्‌ 
घरतीति जलधरः तस्मिन्‌ जलधरे मेषे प्रत्यहम्‌ प्रति- 
दिनं वपति श्रपि सूक्ष्मा एव द्वित्रा वाष्य 
विन्दवः जलविन्दवः चातकस्य मुखे चातकमुखे पतन्ति 
निपतन्ति 1 


ह 


भय -~ 


प्रभु ऋपभदेव ने वनाग्ति के द्वारा स्वयं जगत में जि 
भोग्य का प्रमाणीकरण कर दिया थोडासाभी 
ग्राश्रय कारण नहीं है, देखो ! सभी श्राणा को परि- 
पूणं करने वाले मेघ के सदा वरस्ते रहने पर भी 
सृश्ष्म दो-तीन जल कौ ब्रुदें चातक के मुखमें 
गिरती है। 


05 


६२ 


यद्धात्रा निजमालयटूलिखित स्तीक महद्राघन, 
तल्राप्लोति मरुषलेऽपि नितरा मेरौ च नातोऽधिकम्‌ ४ 
तद्धीरो मव चित्तव कृपणा वुत्ति वुथामा एथा. 
षै प्रय पयोनिधावपि घटी गृहएपति तुत्य जलम्‌ ५। 


धप ~ 


धाता यत्‌ स्तोक वा महत्‌ घन निजभालपट्टलिखितं 
मश्स्थले ग्रमि नितरा प्राप्नोति श्रत अकि मेरौ श्रपि 
न्‌ प्राप्नोति तत्‌ धीर भव चित्तवत्मू वृथा इपणा वृत्ति 
माकरथा पश्य घट कूपे पयोनिवौ तत्य ' जलम्‌ 
गृणाति । । र 


॥। 
तक्षिप्त ध्पार्या ~ 


धाना विषाता यत्‌ स्तोकमल्यम्‌ बा महद्‌ विपुलम्‌ 
धनम्‌ द्रव्यम्‌ निजस्य भालेपद्रं लिखित्त निजभालपदु- 
लिसित्त स्वभाग्ये लिसित॒ तेत्‌ धन तित्तरम्‌ मनुष्यः 
मर्स्यसे घन्‌ उदैषो रपि प्राप्योत्ति तभते च श्रमोर्जनम्‌ 
ततोऽधिकम्‌ मेरौ मेर्पर्यत श्रपि ने प्राप्नोति तत्‌ 
तेन्पातत्‌ कारणात्‌ धीरो नव धेयं वारणम्‌ गुर वित्तम, 


गरस्ति एपाम्‌ ते तेपु वित्तवल्मु धनिकेपु वृधा निर्ध 
कम्‌ कपणाम्‌ वृत्तिम. दीनाम्‌ वृत्तिं मा कृथाः मा 
कुरु प्ञ्य ग्रवलौक्य घटः घटपात्र कूपे पयोनिघौ समू- 
द्रऽपि तव्यम्‌ ससम. जलम. नीर. गृह णाति आदत्तं । 

अथं :- | 
विधात्ताने जे थोड़ा प्रथवा श्रधिक धन श्रपने भाग्य 
से लिख द्विया है, उसे मनुष्य एकान्त मरुस्थल मेभी 
प्राप्त कर सकता है, ग्रौर अधिक मेर पर्वत परभी 
हीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए तू धीर वन श्रौर 


०५५ 


व्यथ ही चनवानों कै सामने दीनता मतकर ! देख घडा 


ग के 
कृएु ग्नौर समुद्रम भी समान ही जल ग्रहण._करता ह । 





# ३। 


श्रौपघे मन्त्रवाद च, नक्षत्र गृहदेवतां +" 
भाग्यकाले प्रसीदन्ति श्रमाग्ये यान्ति विक्रियाम्‌ ।\ ३॥। 


क्वप्‌ ~ 


ध्रौपधम्‌ मन्त्रवादम्‌ लक्षम्‌ च गृहदेवना भाग्यकाले 
प्रसीदन्ति प्रभाग्ये विक्रियाम्‌ यान्ति। 


सक्षिप्त ध्याष्या ~ 


श्रौपयम्‌ ्रौपधि- मन्त्रवादम्‌ मन्ना नभत्रम्‌ ग्रहा च 
ग्रहस्य देवता गृटदेवता भाग्यस्य काले भाग्यकाले सद्‌- 
भाग्ये प्रसीदन्ति प्रीणयन्ति ग्रभाग्वे दुगण्ि विक्रियाम्‌ 
यान्ति विकारम्‌ गच्छन्ति प्रतिकूला भयन्ति व्यर्था 
भवति इत्यथे । 


1 
प्रप ~ 


प्रौपयि मन्व प्रह प्रौर गृ के देवता षव भाग्योदय 
के समयमेप्रसन्नहो जिर दुर्भाग्य के कालम 
सभी प्रतिकूल दहो जाते टै! 


धश 


पौष्पाः पञ्च शरा. सरासनसपि ज्याशून्यसक्ष्मोचंता; 
जेतव्यं च जगत्त्रयं प्रतिदिनं जताऽप्यनङ्घः किल । 
ईदृक्ष ऽपि वशीकृतं च्रिमृवनं जानेऽस्मि तत्कारणम्‌; 
सेजो यस्स विराजते स बलवादु स्थूलेषु कः प्रत्ययः ।४। 


लस्वय -~ 


पौष्पाः पंच शरः सरासनम्‌ प्रपि ज्याजुन्यम्‌ अक्ष्योः 
लताः प्रतिदिनम्‌ जगत्याम्‌ जेतव्यम जेता श्रपि अ्रनंगः 
किल ईक्ष श्रपि त्रिभुवनम्‌ वशीकृत. भ्नस्मि तत्‌ 
कारणम. जाने यस्य तेजो विराजते स बलवान्‌ स्थूलेषु 
क: प्रत्ययः । 

धक्षिप्त व्यास्या :- 

पोप्पाः पुष्पाणाम्‌ कुसुमानाम्‌ इमे पौष्पाः पंच शराः 
वाणाः सराणाम्‌ भ्रासनम्‌ सरासन धनुषोऽपि ज्यया 
मौर्या शून्यः ्रक्ष्णोः लता नेच्रकपक्चः प्रतिदिनं प्रत्य- 
हम्‌ जगतां त्रयं जगत्त्रयं श्ुवनव्रयं जेतव्यं जयकरणं 
शेता विजेता त्रनंगः शरीर रहितः कामः किल इद- 
शेऽपि त्रिभुनं त्रिलोकं वशीछतं स्वायत्‌तीकृतं भ्ररिम 
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ग्रहम्‌ तत्‌ कारण तस्य कारण तन्‌ निदान जाने 
जानामि यस्य तेज श्नोजो विराजते गोमते स वलवान्‌ 
णक्तिणाली स्थूलेषु स्थूलविपयेपु क प्रत्यया विष्वास 
न ऊोऽपीदयर्थं । 
भयं ~ 

पुप्प के पाच बाण) धनुष भी डोगौ से शून्येव 
कटाक्ष ग्रौर इनसे प्रतिदिन तीनो जगत्‌ को जीतना 
तथा जीतने वालाभी शरीरसे रहित (कामदेव) 
सा होने परभीतोनो भुपनकोजीत लिया। मँ 
उसका कारण जानता हं क्रि जिसमे तेज णोभा देता 
रै, वही बलवान्‌ है, स्थूल साधनो पर ग्या विश्वास 
पर्यात्‌ कोई विश्वास नही \ 





६९ 


सेवितोऽपि चिरं स्वामी, विना पुण्यं न तुष्यति! 
भानोराजन्सभक्तोऽपि, पश्य निश्चरणोऽरुणः ।। ५ 


हदन्वय : 
चिरम्‌ सेवित स्वामी त्रपि पुण्यम्‌ विनान तुष्यति 
पश्य भानोः ्राजन्मभक्तः अ्रपि ्ररुणः निश्चरणः। 


घेक्षिप्त व्याख्या :- 


चिरम्‌ चिरकालम्‌ सेवितः श्राराधितः श्रपि स्वामी 
प्रथः पुण्यम्‌ सुकृतम्‌ विना न तुष्यति संतुष्यति भानोः 
सूयेस्य जन्मनः श्रा इत्ति भ्राजन्म भक्तः सेवकोऽपि 
अरुणः श्रनूरः निश्चरणः निनं स्तः चरणौ यस्य सः 
निश्चरणः चरण-रहितः । | 


री 


लय ~ 


चिरकाल तक सेवा किया हृश्रा भी स्वामी पुण्य कै 
विना संतुष्ट नहीं होता है, देखो ! सूयं का त्राजन्म 
भक्त ्ररुण भी चरणो से रहित है । 


भ 


दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः {किं दीपमात्रं तम, 
वचं णाभिहता पतन्ति शिरथ {क चच्मान्रा नगा ? 
हस्ती स्युलतसु स चाङ्ध.शवश ¶ं हेस्तीमानरोऽद्ु.ः, 
तेजो यस्य चिराजते स बलवान्‌ स्थूलेषु क प्रत्यय ॥\६।। 


ध्यय - 


दीपे प्रज्वलिते तमं प्रणयति किम्‌ तमः दीपमात' 
वजणाभिहत गिरय पतन्ति कि नगा. वच्मा्रा 
त्स्तीस्थूलत्तनु सचश्रकूशवश एिप्रकुण टस्ती 
माव तेज भरस्य विराजते म वववान्‌ स्थृत्पु क. 
प्रच्यय } 


= रि 
कहक्िप्त प्पाष्या ~ 7 + ^ 1 
दीपे प्रज्वलिते प्रकाशिते तम॒म्रन्धकार प्रणए्यतिः 
नश्यति किम्‌ ततम ध्वान्त दीपमात्र न इव्यर्थ॑चच्ेण 
पयिना श्रमिहूता भ्रताडिताः गिरय पवता पतन्ति 
निपतन्ति किम्‌ नमाः भ्रुवा वच्यमाना न इत्यथ 
हस्ती गजः स्यून तनू यस्य स स्यूलतनु स्थूलशरीर 

स्थर कृशस्य चश्च ग्रकुवश्त यरवुशातीन किम्‌ 


श 


६६ 


परकुशः हस्तीमात्रः हस्तीपरमितः यस्य तेज विराजते 
यस्मिन्‌ ग्रोजः रस्ति सः वलावान्‌ राक्तिमान्‌ स्थूलेषु 
पुष्टशरी रादिपु कः प्रत्ययः व कोऽपि विश्वासः । 


अर्थ :- 


दीप कै प्रञ्ज्वलित होने पर प्रन्धकार नष्ट हो जाता 
है, किन्तु क्या भ्नन्धकार दीपक जितना ही छोटा हौता 
है, म्र्थात्‌ नहीं । वज से प्रताडित होने पर पर्वत टूट 
जाते है, किन्तु क्या पर्वत व जितने ही होते दै, 
म्र्थात्‌ नही । हाथी मोटे णरीर वाला होता है, लेकिन 
भ्रकुशके वश हो जाता है. किन्तु क्या ्रकुश हाथी 
इतना होता दै, ्र्थात्‌ नहीं । जिसमे तेज है, वही 
चलवान्‌ है स्थूल वस्तुश्रों पर क्या विश्वास श्र्थातु 
कोई विदवास नहीं । 


८2 


भ 


& 


उद्यमं कूर्वता पुसा, भ्य सयत्र कारणम्‌ । 
समूद्रमथानास्लेभे, ह्रिलक्ष्मीं हरो चिपम्‌ ५६१ 


कत्वप ~ 


उद्यमम्‌ वताम्‌ पु साम्‌ भाग्यम्‌ सर्वे्र कारणम्‌ सम- 
द्रमथनात्‌ हरि लक्ष्मीम्‌ हर विपम्‌ लेभे । 


क्षिप्त ध्याष्या ~ 


उद्यमम. प्रयत्‌नम. कुवेताम, विदधाताम्‌, पु साम. 
मनुप्याणाम्‌, भाग्यम्‌. दैवम, स्वे सर्वस्मिन्‌ स्थाने 
कारणम. निदानम्‌. समुद्रस्य मथनात्‌ मायरमथनात्‌ 
हरि पिष्णु ल्मीम. इन्दिराम, हर॑ चिव विषम, 
गर्मम, लेभे सव्यान्‌ 1 


( 


भप ~ 


पुष्पार्थं करने बाते मनुप्यो का भाग्य मभौ जगह 
कारण होता है, समूद्रे मयने मे विष्णु को क्षमी श्रौर 
धिवको विपप्राप्त टत्ना। 


७१ 


€ खद 


प्रारभ्यते न खु विघ्नभयेन नीचः, 
प्रारभ्य विघ्नविह्िवि विरमंति मध्याः) 
चिष्नैः सहच्रगुणितंरपि हन्यमानाः, 
प्ररब्धयुत्तसयुणा न परित्यजन्ति 11१११ 


अन्वय :~ 


नीविः विघ्नभयेन न खलु प्रारभ्यते मध्यमाः प्रारभ्य 
विष्नविद्िता विरमन्ति उत्तमगुणाः सहस्तरगुणैः विष्नैः 
हन्यमनाः श्रपि प्रारब्धम्‌ न परित्यजन्ति 1 


संद्धिप्त व्याख्या :- 


नीचैः नीचग्रकरतिकेः पुरुषः विघ्नस्य प्रत्यूहस्य भयेन 
त्रासेन खलु निज्चयेन (कार्यम्‌) न प्रारभ्यते नारभ्यते 
मध्याः मध्यप्रकृत्तिकाः प्रारभ्य कावैमारभ्य विन्नः 
उपद्रवः विहिताः प्रताडिता विरमन्ति कार्यम्‌ परित्य- 
जयन्ति उत्तमाः ध्र ष्ठाः गुणाः येषान्तेगुणाः उत्तमगुणाः 


७२ 


उच्चग्रकृतिका पुरुपा सटस्नमुणिते सहचगुै. विन्नं 
हन्यमाना वावित्ता श्रपि प्रार्यं कायं न परित्यजन्ति 
त्यजन्ति । 

भयं - 
नच श्र्ृति वाने पुरुप विष्नो के मय मेकर्यं क्रा 
परारम्म नही करते ह । तथा मध्यम प्रक्रति चाभे 
पुरुप कायं का भ्ारम्म करके विष्नो त वयित होते ' 
हए उसको छोड देते है › मौर उत्तमगुण वाले पुरुष 
हजार गुणो विष्नो से वाचयित होते हए भी भारम्भ 
भिये हुएु कायं को भरवूरा नही छोडते ह 1 





७३ 


प्रयि नीर्मत्ि किलं कालर्‌टः 
सर्मा नित्त घरण दिलं चात्पपृप्ठ ॥ 
प्रस्मोनिधिवहुति दुः सहूवाडवागरि 
मद्खीकरृतं युरतिनः परिपादयम्ति 11२11 


श्ल्वय ‡~ 


हरः ्रयश्रपि कालकूटं न उञ्छति किल कूर्मः ्रात्म- 
पृष्ठे घरणिम्‌ विभति दिल च श्रम्भोनिधिः दुःसहवा- 
हटवाग्निम्‌ वहति यूकृततिनः त्र गीङतम्‌ परिपालयन्ति 1 


एक्िष्त व्यास्या :- 


प्रयापि प्रधुनापि हरः शिवः कालकूटम्‌ तन्नामकम्‌ 
विषम्‌ न उज्फति त्यजति कमः कमठः श्रात्मनः पृष्ठ 
भ्रात्मपृष्ठे स्वपीटोपरि धरणिम्‌ पृथ्वीम्‌ विमति घारयत्ति 
किल च प्रम्भसास. निधिः त्रस्भोनिधिः समुद्रौ दुःसहः 
श्चासौ वाडवाग्निः तम्‌. वाडवाग्निम. वहति वहते 
सुकृतिनः पुण्यात्मनः श्र गीकृतम्‌, स्वीकृतम. परिपाल- 
यन्ति पालयन्ति । 


७४. 


् 


न्द ~ 


घाजमी गगर काल्रूट विप को नही षते है, एव 
कद्र ध्रपनो पौटठ परपृयी ङो ध्रारण तिये टृ र 
भीर्‌ समुरदु नट वापाभि को धारण विये हए दै, 
मय >, पृश्पात्मा पुर म्यीदृत्त विये दए हमेशा 
पालन शसते ह! 


ग्नो 
छ 


) 


[8 १ 

९ 

९ ६५ 
५ 
१५. 
†६९ 
ए, 


५ 
य 
1 
(> 
^ 
न) 
(1 


चष 


[ ष 
ध: 3 


[क ५ ॥ 0 
एकरोऽहुसतदुषय)ऽहुं ट तऽहम्पयः 
स्वप्नेऽप्येदं विधा चिन्ता, मनेच्धस्य न जायते द५। 
ध्वःत्य -- 
ह्म एकतः श्रहुस. म्रसहायः ग्रहम्‌ कणः श्रपरिच्छदः 
एवं विया चिन्ता म॒नेन्द्रस्य स्वप्ने त्रपि न जायत्तं 1 

१६ प्त व्यार्यां :- 
{~ सहाय क्वि की यस्य 
नास्ति सहायो यस्यसः 


प्रटम. एकः एकाकी प्रसहायं 
ग्रसह्ययः सहावत्ता रहितः इण. दुवेलोऽपरिच्छदः पररि 
घारादि साधनहीन. एवम विधा चिन्ता विचारणा 


दारादि सा 
मृगाणाम्‌ इन्द्र तस्य मगेन्टरस्य सहस्य स्वप्तेऽपि स्वप्ना- 


वत्थायाम्‌ रपि न जायते भवति । 


स्थे -- 
भ्रसहाय हृं, मै दुवेल हं ज्रौर परिवा- 


प्रकेला ह 
रादि साधन से रहित हुं, इस प्रकार की चिन्ता सिंह 


को स्वप्न में भी नहीं होती है । 


७६ 


व्जत्व्या लद चरणतरणीयो जलनिधि- 
विपक्न पौलस्त्यौ रणभुवि सहायाश्च कपय । 
तयात्याजो राम सर्लमवधीद्राकषसयुल, 
नियासिद्धि सत्वे बसति मह॒ता नोपकरणे ४ 


भपप - 


तकरा त्रिजेत्व्या चरण तरपि जलनिधि विपक्ष पौल- 
स्त्य च रणमरुवि केपय सहाया" तथापि गम श्राततौ 
स्वल राधसगुल ग्रववीत्‌ महताम्‌ सतवे करियामिद्धिः 
यस्ति उपकरणे न । 


भद्षिच्त च्यान्या ~ 


चक्रा सत्रणरासयानी विजेतु विजेनव्यां जेनेव्या जल- 
म्य निषि जवनिधि, समूद्रक्वरणाभ्याम्‌ तर्तुम्‌ योग्य 
तर्य पदृन्यामेव पारकरणीय विपक्ष 


णन्र्‌ पुल 
नव्वन्य गोयान्य पमान्‌ पौलस्त्य 


रावण चे न्णन्य 
पत्रि रणशुवि युद्धागणे वपय वानरा माया गमल- 
यत्व तयापि राम भ्राजौ युद्धं सवल 


समन्त 
रद्मानाम्‌ गरल सहन्दुल निणानर्‌ 


गातर्तणम्‌ प्ररर्ीत 


७७ 


हृतवान्‌ महतां महापुरुषाणाम्‌ सतवे गक्तौ क्रियायाः 
सिद्धिः क्रिधासिद्धिः कार्यं साफल्यं वसति निवसत्ति उप- 
करणे बाह्यसाधने न । 


0 


अय - 
लंका को जीतना है, ससुद्रकोपरोसेपार करना 
ग्र, रावण है, ग्रौर युद्ध भूमि में बन्द सहायक हैः 
तथापि श्रीरामने पूणं राक्रस कूल का संहार कर 
-खाला सत्य है महापुरुषों की शक्ति में क्रिया कौ सिद्धि 
रहती है, बाह्य उपकरण मे नहीं होती । 


॥ 6 


॥ ^~) 


रथस्यैक चक्र भुजगयमिताः सप्ततुरगा , 
निरालम्यो मार्गश्चरणविकल सारयिरपि । 
रचिर्पत्यिवास्त प्रतिदिनमपारस्य नभय, 
न्रिधासिद्धि, सच्चे वस्ति महता नोपकरणे ॥५॥। 


पयय ~ 


रथम्य एक चक्र सप्ततुरगा भजगयमिता मार्गः 
निरालम्ब सारथी श्रपि चरणविकल ग्वि प्रतिदिन 
श्रपारस्य नभस भ्रन्तं यत्ति एव महता सत्वे मरिया-' 
निद्धि वसति उपकरणे ने । ॥ 
पिप प्याध्या ~ 

रयस्य स्यन्‌दनन्य एक चक्र मप्त चते तुरगा नप्त- 
तुरगा मम्तारवा मुन्गेन वानुफरिना यमित्ता नियन्ता" 
मार्गे पर्वा निरानम्य श्रालम्बरहित सारथी प्रपि 
खरणाम्याम्‌ विकल चरणविकल पादर्दिति तथापि 
रवि मूं प्रतिदिनं प्रस्यह्‌ नास्ति पारे यम्य य तम्य 
प्रपागन्य पारररितम्प नभम प्राकाश्चस्य श्रन्ते पार 
पाति एव गच्ट्येव महता महापुग्पाणा नत्वे तेज- 


७९ 


सिक्रियापाः सिद्धिः क्रिया सिद्धिः कायं साफल्यं दस्ति 
तिष्टति उपकरणे वाह्य पस्ाधने न ¦ 
अर्यं - 


सूयंके रथकाएकदहीचक्रदहै श्रीर सात श्रष्व है 
जो कि सापसे नियन्त्रित रहै, मार्ग श्रालम्बल रहित 
है, श्रौर सारथी श्रस्णा भी चरणहीन है, तथापि सूरय 
प्रतिदिन श्रपार ग्राकडमें जातादही है । महापुरुषों 
फेतेजमेक्िया की सिद्धि रहती दै, बाह्य उपकरण 
मे नही होती ! 





पतिम्यापि हि धर्यवृते, 
र ध्यते सर्वगुण प्रमाप्टुम्‌ 1 
प्रपोमुग्फपापि एतम्य चद्व । 


मघ त्विय चारिति कदाचिद ६॥} 
& य ^~ 


सयप सन्यप्रति मवने स्वगुण. प्रमटरम्‌ न 
दव्पदि पय पथोपूलस्य कृतस्य प्रपि पद्म कियाः 
पदात प्रपाते पठ) 
ध्नर्‌ शटा ~ 
वददिस्द (दवदृद्यम्य प्रधया प्रपसानितस्य प्रपि चर्ण 
दलि यन्य सम्य चयदृरोः पयत्ररते मसपमुणे रपादा- 
विपाट मदनु प्रमादम्‌ तारयतु नप्रज्यते हि 
दय्‌ रित्‌ सारे प्रषतेमुदय निम्नाठनम्ये कलस्य 
विद्कन्द प्रपि षठ पमे श्रिग 
मव फदपित्‌ कद 
५ ~ 


अयाता प्रषः 
ने मान्ति गच्छनि} 


ष्वा दामाितमी धय वृन्दे पृम्ध 


कै म धमु क न्‌ {~या ध मष्ण्?>॥ निर्नयः 


॥ प पमकद म्य पद फो न्दता कनी 


{,११ (१ 112१ 


भ, 


प्रप्रायितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनः । 
सूुखात्यपि तथा सन्ये, देवमजनाएतिरिच्यते ॥७॥ 


त्वय {~ 


यथा देहिनः दुःखानि घ्नप्राथितानि एव श्रायान्ति तथा 
सुखानि भ्रपि मन्ये ञ्नत्र देवम्‌ प्रति रिच्यते) 


क्षिप्त न्यास्या :~ 


यथा देहिनः शरीरधारिणः दुःखानि कष्टानि न 
प्रथितानि भ्रप्राथितानि श्रनाहुतानि एव भ्रायान्ति 


प्रागच्छन्ति मन्ये तथा सुखानि श्रपि भ्रायान्ति ग्रत 
दैवम्‌ भाग्यं रति रिच्यते \ 


अर्ण :- 


जिस तरह शरीर धारी के पास दुःख ' विना बुलाये 
चले प्राते है उसी प्रकार मँ समभता हं कि सुख मी 
प्रपते प्राप चले ्राते है, इस विषय में दीनता करना 
व्यथं है, प्रथ्‌ भाग्य ही प्रमुख ई ।, 


म्‌ 


९ सतृघ्रुरूष 


विपदि धयमथास्पुदये क्षसा, 
सदसि चार्परटूता युधि विक्रम । 
यसि चाभिरुचि्व्यतन भुतौ, 
प्रकृति सिद्धमिद हि महारमनाम्‌ ॥। १।। 


भपय ~ 


विपदि धैर्यम्‌ श्रय श्रभ्युदये क्षमा सदसि वाक्‌ पता 
युधि विश्रम यशसि प्रमिर्चि चव्यम्‌ हि महा- 
त्मनाम्‌ इदम्‌ प्ऱृति-भिम्‌ । 


निघ णाप ~ 


ते येपाम्‌ महात्मनाम्‌ महापुरूपाणाम्‌ इदम्‌ एतत्‌ प्रङत्या 
सिद्धम्‌ स्वभावयिदम्‌ भवति । 


ष 


धयं ~ 


विपत्तिमे धये रखना व ब्रभ्युव्य मे क्षमा करना, 
सभा मे वाणी की चतुराई, युद्ध मे पराक्रम करना, 
यश कौ व्रभिरुचि होना ग्रौर शणास्त्रों के सुनने का 
पीक होना, यह महात्माग्नो के प्रकृत्निसे ही सिदध है । 





म 


देषा मनासि कररारसर्खज्जितानि, 
चेषा चचाक्ि परदोयविर्यालतएनि 
येषा घनानि सकलापयजनाध्ि्तलिः 
तेषा एते वहति कूर्मपतिरधेर्रीम्‌ ५२५ 


हल-पप ~ 


येषाम्‌ मनासि करुणारसरजितानि, येपा वचसि पर्‌- 
दोपविवजितानि येपाम्‌ धनानि सकलाथिजना धितानि 
तिपाम्‌ ठते कूरमपति धरित्रीम्‌ वहति । 


सद्धिप्त च्पाध्या - 


येपाम्‌ जननाम्‌ मनासि वित्तानि करुणार्तेन रजितानि 
करणारसरजितानि दयद्रणि येपाम्‌ नराणाम्‌ वचानि 
वाण्य परस्य" दौपेण विर्बाजतानि ग्रन्य दोप वर्णेन- 
पराडमखानि येपाम्‌ मनुष्याणाम्‌ घनानि द्रव्याणि 
धरथिनाम्‌ जन ग्रयिलन- सकतश्चासौ अराथिजन सक- 
सायन तेन श्राधितानि सगलयाचङ्रमनोरथपूरकाणि 
मन्ति तेषाम्‌ पुरूपाणाम्‌ दृते कूर्मपति कमखाधिपौ 
परिम्‌ पृच्वौम्‌ वहति धारयति । 


सश 


मं 


अय .- 


जिनके मन करणा रस॒ से रंजित है । जिनके वचन 
दूत्रोकेदोपोको वर्णन करनेसे परांगसमुख दै प्रौर 
जिनका धन सम्पुणे याचको का ्राश्रय है, उनके लिए 
कच्छपपति घरती को धारण करता है । 





मनसि वचसि काये पुष्यपौयुपपूर्णा, 
स्िभुवनप्रुपकार भरोणिभि प्रोणयन्त 1 
परगुणपरमाणृप्‌ पर्वतीषत्य नित्य, 
निजहूदि विफसन्त सम्ति सन्त कियन्त \\३\। 


पधरचप ~ 


मनसि वचसि काये पुण्यपीयूप पूर्णा उपकारे भिभिः 
चिभवनम्‌ प्रीणयन्त परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य 
नित्यम. निजहृदि विकसन्त कियन्त सन्त, सन्ति । 


सद्िप्त प्पाष्या - 


मनसि चेत्तसि वचसि वाण्याम, कायि भरीरे पुण्यमेव 
पोयूपम, तेन पूर्णा पुण्यपीषरूपपू्णी सूकृतामूत परिपूर्णा 
उपकाराणाम, वे णिभि उपकार श्रं णिभि सत्ततपरो- 
पकार याये व्रयाणाम, भुवनानाम, नमहार तनिश्रुवनम्‌ 
तत्‌ भ्रिलोवम. प्रोगयन्त मीदन्त परेषाम्‌ गुणाः 
तेषाम, षरमाणून्‌ परगुणपरमाणून्‌ प्रन्येपाम, गूणन- 
यान्‌ नित्यम. सदा पर्यतीटृत्य पर्वतसमानम. मत्या 
निजष्ट्दि स्पट्रय विक्खन्त रर्पयन्त सन्त ॒सञ्यना 
पियत चन्ति विरला एव द्र्य \ 


८७ 


श 


प्य ~ 


सनं वचन प्नौर णरीरमें पुण्य रूपी प्रमृते परिपूण 

श्र्थत्‌ मन वचन ग्रौर काया से पुण्य काय करत रहने 

वाले, निरन्तर उपकार के कार्यो से तीनों लोकों को 

प्रसन्न रखने वाले, श्रौर दूसरों के परमाणु के समान 

मणो को भी पर्वत कै समान मानकर सदा प्रपतन हन्य 

से प्रसन्न रहने वाले सज्जन पुरुप इस संसार में क्रितने 
। प्र्यात्‌ विरल हीह 





चद 


चेत साद्र॑तर चच सुमतुर हष्टि प्रसन्नोज्ज्वला, 
शक्ति क्षान्तियुता मति; श्ितनरा श्चौर्दानदेन्यापहा 1 
स्प शीलयुत श्रत गतमद स्वा्मित्वसुत्सेकता, 
निमूक्त प्रकटान्य हो नवघुधाकुण्डान्यमृन्ुक्तमे 11४11 


भ्रवय ~ 


चेत सद्रतर वच सुमधुर दृष्टि प्रसन्नोज्ज्वला शक्ति" 
क्षान्तियूता मति" भित्तनया श्री दानदेन्यापहारूपं 
शीलयुन श्रूत गतमद स्वामितम उत्सेकता निमुंक्त 
ग्रहयो उत्तमे श्रमूनि नवनुधाङुण्डानि प्रकटानि । 


क्षिप्त व्यारया - 


चेत चित्त श्रतिशयेन श्राद्रंमति प्राद्रत्तर तेन सह 
रतेमान'साद्रतर्‌ दयायुक्त वच वाणी मधुरेण सह्‌ 
वतमान मुमघुर मघुर दृष्टि विलोकन प्रसन्नेत उज्ज्वला 
प्रसन्नोज्जवला हपं विकासिता शक्ति ग्न क्षान्त्यायुता 
क्षान्तियुता क्षमान्विता मति वुद्धि धित. श्राधितोः 
नयो नत्ति पपासा श्रितनयाश्री धन दानेन दैन्य 
प्रपट्रति यासा दनि दैन्यषहा दानद्ारादीनतापहर्बी 
१५ 


५ 


1 
ग 


रूपं रीलेन वृक्त णीलयुक्त यृणीलं श्रूतं णास्व्रज्ञानं 
गतः मदः यस्मात्‌ तत्‌ गतमदः मदरहितं स्वामिनः 
भावः स्वामीत्व प्रमूत्वं उत्सेकस्य भावः उत्सेकता तया 
निमु त्तम्‌ उत्सेकतानिमुक्त ग्रहो | श्राश्चयं उत्तमे 
सत्पुरुष श्रमूनि इमानि मुचायाः कुण्डानि नव च तानि 
सुघाकुण्डानि नवसृब्रादुःण्डानि नवामृत्तकुण्डानि प्रकटानि 
प्रकटितानि सन्ति। ` 


च 


अव -~ 


चित्त दया से युक्त, वाणी श्रतिसधुर, हष्टि प्रसन्नता से 
विकसित, शक्ति क्षमा से युक्त, वुद्धि नीति का ब्राश्रय 
ली हुई, धन दान कै द्वारा (दीन जनों की) दरिद्रता 
को दूर्‌ करने वाला रूपशीलयुक्त शास्वन्ञान मदरहित 
भोर प्रधरुत्वं गवं से मुक्ता ब्रहो ! सत्पुरुष मेये. नो 
भरमृत के कुण्ड प्रकट है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष हैं । 


८ 


नख्रत्येनोन्नमन्त परगरणनुत्तिसि स्वादृगुखान्‌ स्यापयन्तः 
पुष्एन्त स्वीयम्थं सत्ततकृतमहारम्भयत्ना" परार्थे । 
्षान्तयवाक्ते परुक्ताक्षरुरमुलाय्‌ दुमुं खान्‌ सर्वयन्त , 
सन्त साश्चर्यचर्यास्विभुवनमवने वन्दनीया जयन्ति ।५। 
अतप - ॐ 

नस्रत्वेन उन्नमन्त परगुणनुनिभि स्वान्‌ गुणान्‌ स्णा- 
पथन्त॒ परार्थं सततकृतमहारम्भयत्ना स्वीय म्र्थं 
पुष्णन्त शआरक्षेपरक्षाक्षरमुखरमुखान्‌ दुमुं खान्‌ क्षान्त्या 
एव खर्वयन्त॒साश्चयचर्या त्रिभुनमवने वन्दनीया 


सन्त जयन्ति 1 
सक्षिप्त व्याष्या - 


नेग्रस्य भाव नख्रत्व तेन॒ नस्रत्वेन विनीततया 
(स्वान्‌) उन्तमन्त" प्रतिष्ठापयन्त परभ्य ग्रन्थस्य 
गुणानाम्‌ दयादाक्षिण्यादि गनानाम्‌ नुतिभि नमनं स्वान्‌ 
निजान्‌ गुणान्‌ सदगुणान्‌ स्यापयन्त प्रख्यापयन्त 
परेषाम्‌ प्रथं परार्थं प्रन्यसुखाथं सतत निरन्तर छत 
विदित्त महारम्भस्य विशालकरार्यैरम्भस्य यत्न प्रयत्न 
यैस्ते सततछृतमहारम्भयत्ना स्वस्य , इदम्‌ स्वीयम्‌ 
मैजमं ग्रथ कायं पुष्णन्त सावगरत्न, भ्रातेपेण सकष 


६१ 


प्रक्षरे. मुखरामि मुखानि येपामृ ते तान्‌ प्राक्त पल्क्ना- 
क्षर मृखरमुखान्‌ हीनणव्दैः श्राध्ेपं कूवैतः दभु खान्‌ 
दुजेनान्‌ लान्त्या क्षमयैव सर्वयन्त खण्डितगर्वान्‌ 
कुःवेतः श्राणच्येण सह्‌ वतमाना साश्चर्यं चर्या येपान्ते 
साश्चयचर्याः प्राख्चययुनतः क्रिथाणीलाः तचयाणाम्‌ 
भवनानाम. समाहारः चिध्ुवन २ एव श्रुवनं तस्मिन्‌ 
त्रिभुवनभवने च्रिभ्रुव्रनरूप महासदने वन्दीतु योग्याः 
वन्दनीयः वन्यः सन्तः सज्जना जयन्ति जयोत्कप 
वतन्ते 

भय -~ 

नस्ता से ग्रपने भ्रापको उन्नत बनते हुए, दूसरों कै 
गुणों के प्रति ज्रादर भावनासे श्रपने गुणो को प्रख्यात 
करते हुए दूसरों के लिए निरन्तर महान्‌ कार्यो के 
प्रारम्भ का प्रयत्न करते हुए च्रपने मतलब को पृष्ट 
करते हुए तथा ्राक्षपके क्ख भ्रक्षरों से सदा बड़- 
बडाते रहने वाले दुजजनो कोक्षमा से ही निङृष्ट बनाते 
हए भ्राश्चये युक्त क्रिया वाले प्रौर तीनों भुवन रूप 


भवन मे वन्दनीय सञ्जन पुरुष जयशील है । ब्रथात्‌ 
उनकी जय हो । 


९२ 


ददन प्रसादसदन सदय हदय सुधामुचो वाच । 
करण परोपकरण येषा, केषा न ते वद्या" ! ॥ ६॥\ 


ध-च्प ~ 


येपाम्‌ वदनम्‌ प्रसादसदनम्‌ हदयम्‌ सदयम्‌ सुधामुच. 
वाच परोपकरणम्‌ करणम्‌ ते केषाम्‌ न वन्या । 


किप्त व्यास्या ~ ॥ 


येषा जनाना वदन मुख प्रसादस्य प्रसन्नताया सदन 
ग्रह॒ हृदय मानस दयया सह्‌ वर्त॑मानं सदय दयायुक्तं 
वाचे वाण्य सधा मुचन्तोत्ति सुधरामुच भ्रमृतर्वाधिण्य 
परेपाम्‌ भ्रच्येपाम्‌ उपकरण उपकारकरण करण कार्थ 
ते मत्‌ पूरपां केषाम, जनना वन्दधितु योभ्या वन्द्या 
वन्दनीया न सर्भेपा वन्दनीया इत्यथे ॥ 
घं - 

जिन का मुख प्रसन्न, हूदेय दया युक्त, याणी ग्रमृत को 
वरमनि वाली तथा दूसरो का उपकार करन का कार्य 
है, एमे वे सज्जन पुरप किसके वन्दनीय नदी दैः 
पर्थात्‌ सभो के वन्दनीय दहै। 


कब 


यथा चित्तः तथा काचो, यथा वध्चस्दयः क्रिप्राः 1 
धन्ास्ते नित्ये येपां, विसंवादो नं विद्ते ॥\ ७ ।। 


लभेन्दयं १~~ 


यथावित्तं तथा वाचः यथा वाचः तथा क्रिया येपां 
त्रितये ते धन्याः विसंवादः न विद्यते ! 


संक्षिप्त व्यास्या ~ 


यथा चित्त चेतः तथा वाचः वाण्यः यथा वाचः वाण्यः 
तथा क्रियाः कर्माणि येषाम्‌ जनानां त्रितयेजिपु ते 
न्याः धन्यवादार्हौः (ज्रस्मिन्‌) विसंवादो मतभेदो न 
विद्ते । नास्ति 1 


कर्थं ‡- 


जसा मन वैसी वाणी वैसी क्रिया इस प्रकार जिनके 
थे तीनों एक हवे धन्य हैँ इसमे कोई मत 
भेद नहीं हू । 


। ॐ 1 


$0 उषवव्छाद्‌ 


भ्रस्ति जल जलराशी, तत्कि क्षार विधोयते तेन} 
लघुरपि वर स एूपो, यनाऽऽकण्ठ जन पिवति \\९॥1 


भ्व्य ~ 


अलराभो जल श्रस्ति तत्‌ क्षार तेन कि विधीयते लघु 
पपिसः कूप वर्‌ं यने जन आफण्ड जलम्‌ पिवति । 


क्षिन्न प्याद्या - 


जलस्य राशि तम्मिन्‌ जलराशौ सागरे जलम्‌ वारि 
भ्रम्नि तत्‌ छषारम्‌ लचणयुत्तम्‌ तेन जलेन क्रिम्‌ चिधी- 
यते त्रियते लु स्वल्पोऽपि स कूप घरम्‌ यत्र यस्मिन्‌ 
सुपे जनो मनुय कष्टम्‌ ग्रा इति ब्राकष्म्‌ कण्ठ 
पर्यन्तम्‌ जलम्‌ पिवत्ति प्रानम्‌ करोति 1 


भय ~ 


भ॑मुद्रमे जनेदै, पिन्तु वट सारा ह उसमे पेया पिया 
जाप} घोटा होनैषरमी वट्‌ पप्रा प्रच्छा ई, 
जिम पि मनुष्य कण्ट तव जल पोता टै । 


1. 


हे हेलःनितवमैधिखस्व ! वचसां कि दिस्तरेस्तोयधे ! , 
नास्ति त्वत्तहृणः परः परहिताधाने गृहीतव्रतः । 
तष्यत्पान्थजनोपकार घटना वैमुख्यलब्धावतो, 
भारप्रोद्वहने कसैपि छृपया दाहाज्यकं यन्मरीः ॥२॥ 
सन्वय {- 

हे हेलाजितवोधिसच्व ! तोये ! वचप्नां विस्तरः 
करिम्‌ परहिताधाने गृहीतव्रतः त्वत्सदृशः परः न भ्रस्त 
यत्‌ तुष्यत्पाष्यजनोपकारघटना वैमुख्यलव्वा यगो मरोः 
भारप्रोद्‌ वह्ने कपया साहाय्यकं करोपि । 


ध्लिप्त व्याख्या :- 


हे भो! हेलया श्रवज्ञयाजितः पराजितः बोधिसत्वो 
बृद्धोयेन सः हे हेलाजितबोधिसत््व तोयधे समुद्र वचसां 
वाणीनाम्‌ विस्तरैः विस्तारः किम्‌ परेषाम्‌ श्रन्येषाम्‌ 
हितस्य भ्रावाने कारणे परहिताधाने गुहीतम्‌ ब्रतम्‌ येन 

: ग्रहीतत्रतः त्वया सहशः तवत्सहशः त्वत्समः परः 
प्न्य: नास्ति तृष्यन्‌ यः पान्थो जनः तस्य उपकारस्य 
` घटनायाः वसुख्येन न्धं श्रयोश येन सः तृष्यत्पान्य- 


९६ 


जनोपकार धटना वैमूरयलतव्ययशो मरौ सुमेर पर्व॑त 
तस्म भारस्य उद्रहने साहाय्यकम्‌ सहायताम्‌ करोषि 
विदगराति। 


भय्य ~ 


प्रवज्ञा सेरी वोधिसत्व को जीतने वानि है समुद्र 
चाणी के व्रिस्तारते क्या दूमरो का दित करते के ब्रत्त 
फो धारण प्रि हए तेरे समान दूमरानही ह, 
क्योकि तू प्याक्ने पन्यजनो के उपकार करने रूपी 
घटना कौ विमुखता से प्रपयश को प्राप्त करता हप्र 
भार कोदोने मे कृषा करफेमेर्‌ कौ सदायता 
करतार । 


^ 
५ 
की) 
"५ 


#; 7 ॥ 
५८ 


६७ 


भी छरव रयच्छीय छान मन्दिर, जयपु 
प्रका. {कि प्पलसंच्येन भवतं क्रिदा प्रसूनं नवः 
विदा पूरिलताच्येन महता गोत्रेण कि भूयसा । 
येदानिकतस्ये दपूव स पुनर्न वास्ति काषिचछुले 


4 य॒ को प य क; प्यक स्त ५ = = चते 
द्ायायापुपदपम यस्य पथिक्रास्तृरप्ति फल कुवते 11४ 
प्रन्वय -- 


ध्र्काः भवत्ता फलचच्येन वा नवैः प्रसूनैः किम्‌ भूरिः 
लता चयेन किवा शूयता महता गोत्रेण कि येपां पुनः 
सः एकतमः न वभूव वा कले कञ्चित्‌ न एव भ्रत्ि 
यस्य छायायां उपविष्य पथिकाः फलैः तृपति कुवते । 


संक्िप्त व्यास्या :~ 


अगः दे अकंवृश्नाः सवतं युष्माकम्‌ फलानाम्‌ संचयेन 
फलसंचयेन कि वाऽथवा नवैः नवीनैः प्रसूनैः पुष्पैः कि 
काथवा भररिलतानाम्‌ वहुविल्लरीनास. चयेन समूहेन 
कि वाथवा भूयसा महता विशालेन गोत्रं ण वंशेन करि 
न कोऽपि लाभ इत्यर्थः येषां फलादिनां एक तमः न 
वश्रुवा भवत्‌ पुनः भूयः कुले वंशे कष्चित्‌ वैवास्ति 


१५० 


पम्प छायाया उपविष्य परयिडा पान्य फतं तृप्ति 
युते नुप्यन्तीस्वयं । 

भ्य ~ 

है श्रमे वृक्षो ? श्रापवैः पलं सचय से घयवा नये पुप्पो 
गे वया श्रयवा वहत सी नताप्रो मे क्या प्रवा बहुत 
महान गोतमेन क्या (श्र्यात्‌) ष्यालाभ पयोर 
जलिनमेयेएकमीपिनानदीदट्प्राफिर मुनये भी 
नष तेमानदरी है, सिनो किदाया मे वटर पथिक 
लोग पमो तृप्ति कर सके 1 





न चद््रताः प्रल्टुपकारलिप्सया, 
करोति भाभिः कुसुदावबोधनम्‌ 1 
स्वभाव एवोद्तदेतसासयः, 


परोपकारब्यसनं हि जीवितम्‌ 11५11 
अन्वय :- 


चन्द्रमाः प्रत्युकरारलिप्सया भाभिः क्रुमुदाव बोधनं न 
करोति उच्रत चेतसाम्‌ श्रयम्‌ स्वभाव एव हि परोप- 
कारव्यसनम्‌ जीवितम । 
संक्षिप्त व्यास्या :- 
चन्द्रमाः गी प्रत्युपकारस्प लिप्सया प्रव्युपकारलिप्सया 
उपकारस्य प्रतिफलेच्छ्या भासिः प्रभाभिः कुमुदानाम्‌ 
श्रववोभ्रनं कुमुदाववोधनं कुमुदपृष्प विकासं न करोति 
विधत्त उन्नतं चेतो येषान्ते तेषासून्नत चेतसाम्‌ उदार- 
चित्तानामयमेषः स्वभावः प्रकृतिरेव हि निश्चितम्‌ 
षरोपक्रारव्यसनं परोपकार करणं जीवितं जीवनम्‌. । 
श्थ :~ 
चन्द्रमा. प्रत्युपकार कौ इच्छासे प्रपनौ किरणों से 
कुमुद का विकसित नहीं करता है, बल्कि उच्त चित्त 
वालो का यहस्वभावहीरहै 1 निश्चय ही परोपकार 
करने का शौक जिसमे है वही जीवन है । 


१०२ 


प्ति चरेण मरोदयेदददट्त दूरेऽपि सतिष्ठता, 
युद येन विवृते द्रति चक्षीणे द्य सागर ,\ 
घ्रा ज्ञात परका्यनिष्ितधिया च्तेऽपि स्वभाव सराः 
म्ये दपिवेन यान्तितनुतः दृष्ट्वा पर दु दितम्‌ 1६ 


क्ष्य ~ 


ररे मतिष्ट्ता प्रपि च्द्रण मदद फ्रि उपटत्म्‌ 


येन सामगो वटौ पिम्दरते च क्षीणे ध्य ब्रजति श्रा 
मातत परकायं निण्वितयिया सता कोऽवि स्वभाव वेन 
पर 2 गितम. दष्ट्गास्वै प्रयै प्रपि तनूनाम्‌ यान्ति। 
ष्णि प्न्य ~ 


^ 


नियता तवत्त चन्म शिन मताण्यासौ 
पि" चन्य महये समृद्रन्य विम. उपटत्तम्‌ उप- 


~~ < ५1 । 
< ५ 


र, एत रन पवरणेन सवर्‌ चमु वद्र चद्धन्य 
विवध वृद्धिम्‌ पाति चक्षीमो क्षय क्षीणनाम्‌ व्रज्ननि 
मन्निष्ठा -मपं त्म्‌ श्रयगत पपतम र्ये 
शिन भोयपामू ते त्रपाम्‌ परकाये निर्वि 
पनदवादृदिना न्ना मज्नना म्‌ कोम निर्वन 


१०३ 


स्वलावः प्रृत्तिरेव येन कारणेन परमन्य टरःज्ठितम्‌ 
दुःखिनं दृष्टवा विलोत्रयं स्तः निज रमैर्वयवे रपि 
तनुतां क्षीणताम्‌ यान्ति गच्छन्ति । 


[1 


भ्य ~ 
दूर्‌ रहते हुए भी च्न््माने समुद्रं त्वा उपकार 
किया शरा जिसमे कि समुद्र उसके चदन पर्‌ बद्धता दैः 
ग्रर क्षीण होने पर क्षीण होता दै, ताः जाना टूससे 
कै काम करने मे निर्चित वुद्धि वलि सज्जनो का यहं 
स्वभावरहीदहै,किवे दूमरेको दुःखी देखकर प्रपने 
श्रसोसे भी क्षीण होता है) 


१०४ 


परोपकार मुदरतेरमूतं, 
परोपकारः कमलपदुसूल 1 

परोपदार प्रभुततविपात, 
परोपकार शिवस्तीस्पदाता ॥1७।। 


४ ४ 


परोतार नु्कमून परोपकार कमसाद्रुचूलम्‌ परो- 
षष्तर प्रमुदित पमेपकतर्‌ प्विवमौग्यदाता 1 


{पिप च्ठच्ड ~ 


पपन परगोपकार प्रन्पोपक्ार नुक्ननस्य पुण्य 
स्प एते मूत णदरमात्रः निदाने पमान कमलाया 
शष्पा ददूकमुनरोप परोपकार त्रभुनाया प्रभुत्वस्य 
{प्त सफ पर्प पसुतततर नियम्य मोक्षस्य मौर्य 
गृणाना दष्ददार्यन्नि ॥ 


+) 


भरर 


सप्र णुल्य माणव पाद पूत पोतका सदमी 


?, परद्र द्दु्र एा विधात 


१०१. 


९5 गणा 


४, 
दोषमपि गुवति जने, दष्ट्दा गुणरानिणो न खिद्यते 
प्रीत्यैव शशिनि पतितं, पश्यति लोकः कलद्धमपि ।१॥ 


न्यच !- 


गृणरागिणः गुणवति जने दष्ट्वा श्रपि न खिद्यन्त 
लोकः शशिनि पत्तितं कलंकं रपि प्रीत्या एव पण्यति । 


पक्षिप्त व्याख्या :- 


गुणेषु रागो येषान्ते गुणसगिणः गृणानुरक्त गुणाः सन्ति 
ग्रस्मिनूनित्ि गुणवान्‌ तस्मिन्‌ गुणवती गुणभूक्तं जने 
मनुष्ये दोपं दृष्ट्वा व्रिलोक्यापि न खिद्यन्ते दुःखिनो 
भवन्ति लोकः संसारः शशिनि चन्द्रमसि पतितं स्थितं 
कलंक लांछ्नमपि प्रीत्या प्रेमणैव पश्यति विलोकयति । 


ष 


श्य - 


गुणानु रागी मनुष्य गुणवान्‌ पुरूष मे दोष कौ देखकर 
भी चिन्न नही होते है, मनुष्य चन्द्रमा मेँ स्थित कलंक 
कोभीप्रेमसेहीदेखतादह। 

१०६ 


तविपमपतवतोऽपि गृणयप्न,स्फुटतरमाभाति निजमुणेरेद ! 
ऊसलिपिनससष्येऽपि हि दीप्यन्ते क न॑ रत्नानि ॥२।॥। 


क द्दं ~ 


{दणदम्थि धति गूपयान्‌ निजगुण प्व स्फुटतर 
दर नाति रि तवनिपि जतभप्ये वि रलानिन दीप्यन्ते । 


भणि स्वाद - 


रिप निल्टतोति विषमिति ध्यमने प्रन्नोऽपि गुणवान्‌ 
मूलि मिद्य म्न्य मूते दयाद्राक्षिष्ाद्धिगृरणरेव 
म्दृदतनम्‌ गपष्टगपा भानाति गोमते टि जननिषे 
समूदस्य दस्य मन्य नकमस्य मरितिप्पि तरि स्तानि 
त दोष्ये प्रवानर्मत॥ 


च 


भष ^~ 


पित निपतन ल्पतिरेतेषः मी मुयन्‌ मनुष्य 
ग्म त म्पेष्य सपमे मानाय ॥ ममू 
भरम हिदि रतिषनमोक्ास्स्न नही -सरने 


# १ पप्पेष्‌ पवय 


: श्रुणा यत्र स पूज्यन्ते का तत्र युणिनां गत्तिः। 
लरनक्षपकग्रामे, रजकः कि करिष्वति ? ।\३1। 


प्रवय `~ 


यत्र गुणा न पूज्यन्ते तत्र गुणिणां का गतिः नग्नधप- 
णक ग्रामे रजकः क्रिम्‌ करिष्यति । 


प्क्षिप्त ष्यास्या :- 


यत्र यस्मिन्‌ स्थाने गुणाः दया दाक्षिण्यादि गृणाःन 
पूज्यन्ते म्रच्येन्ते तत्र तर्मन्‌ स्थाने गुणिनाम्‌ गुणवतां 
का गत्तिः स्थितिः नग्नः क्षपणकाः यस्मिन्‌ सः नग्न 
क्षपणका नग्नक्षपणकाश्चासौ ग्रामः तस्मिन्‌ नग्क्षप- 
णक ग्रामे नग्नसाघु आरामे रजकः कि करिष्यति न 
किमपीत्यथं 1 


ष 


सच -~ 


जहां गुण नहीं पूजे जाते टः वहां गुणियौं की क्या 
गति है, नगनसाधु वक्ते गांवमे धोवी क्या करेगा 
ग्रथ्‌ कु तीं करेगौ ! 


१०८ 


गुरद्रीरः जे परिसा कुलस्य गव्व वहति ते मुढा 
चदप्पनेवि घणृ, गुणहीणे न्थ रड्ारो ॥४॥। 
गुखहना ये परुषा , कूलस्य ग्वे वहन्तिते मुढा । 
बणोत्पन्नेऽपि धमुपि, गुणहीने नास्ति ट्द्धार \\४॥ 
मप ~ 

ये पुरूपा गुणहीना ते मूटा कुलस्य गरष" वन्ति बशो. 
स्पन्नेऽपि गुणदहीने दार नास्ति) 


समिप्तं ष्पाच्या ~ 


ये मनुष्या पुरुपा गणे. सद्गुणं हीना रिता ते 
मूढा मूर्वा कुलस्य स्ववशस्य गर्वमभिमानम्‌ बह्न्ति 
धारेन्ति वमे सद्वणे उत्पन्न तस्मिन्‌ श्रपि गुणेन 
भोर्व्या हीत्ते रहिते धनुषि शरासने टकार भ्वनि नन्ति 
न भवती । 
नप ~ 

जो गणहीन मनुप्यदै,पे मू वुल का ग्य देते ६, 
घण (वान) से उत्पय होने पर नी गुण ( प्रत्यचा } 
र्टिवि धनुष मे टकार {घ्वनि) मद्री सोनी है। 


१५६ 


गणैरतु दधतां याति, नाच्च रासनस्तस्थितः 1 
सुमेरुशिखरस्थौऽपि, काकः कि गरुडायते, ५१ 


अन्वय :~ 


गणैः उत्त.गत्तां यात्ति उच्चैः त्रासनं संस्थितः न सुमे- 
रुशिखरस्थः प्रपि काकः किमू गरुडायते । 


पक्षिप्त स्याय्या ~ 


ग्‌.णेः सदम्‌ णैः (नरः) उत्त'गताम्‌ श्र ष्टताम्‌ याति 
गच्छन्ति उच्चैः प्रासने संततिष्टतीति ्रासनसंस्थितः 
उच्वासनस्थः न सुमेरोः शिखरे तिष्टतीति मूमेर 
शिखरस्थः मेरुश्र..गस्थितोऽपि काकः वायसः किम्‌ 
गरुड इव प्राचारतीति गरुडवत्‌ भवति । 


7 


अथय -- 


मनुष्य ग्णोंसे श्रेष्ठता कोप्राप्त होतार्है। ऊवे 
प्रासन पर वैसे से नहीं \ सुमेरु पर्वैत कौ चोटी 
पर वेठा हूभ्रा कोवा भी क्या गरुड के समान 
हो सक्ता है र्थात्‌ नहीं हो सक्तादै। 


११० 


जन्म स्यान न खलु महिमा वर्णनीयो न वर्णो, 
दुरे शोभा वयुषि निहिता षङ्ुणद्धूा करोत्ति । 
यदयप्येव सकलसुरभिद्रव्यगन्धापहारी, 
को जानीते परिमलगुण वस्तु कस्तुरिकाया ॥\ ६॥। 


भवयं ~ 


जन्म स्यान न महिमान खलु बण. वर्णनीय न शोभा 
रे परपुपि निहिता पकशका करोति यद्यपि एव सकल- 
भुरमिद्रव्यप वापहारी वस्तु करतूरि़राया परिमलग्‌.ग 
कः जानीते 1 


क्क्षिप्त प्पाच्प - 


जन्मन, स्यान जन्मस्यान उत्पस्तियलम्‌ नुन वद्‌ 
न वर्णं स्यवणंधितुम्‌ योग्य वरनीगरो न मोमा युपमा 
दूरे दरूरमग्ति वपुपि परी निहति धारिना पकस 
ससम पलक करोति ब्रिदधानि चापि बन्तूरिका 
एव (तयापि) सवलानि न तानि मुरभीणि द्रव्याणि 
समलमूरमिदरव्यायि तेषाम्‌ गध प्रपटद्रीति मात 
सुर्यमदव्यगश्यपटारी सर कनुपिज्वन्तुमधापर्त पम्नु 


६११ 


चासौ कस्तूरिका तस्याः वस्तु कपस्तूरिकनदाः परिमन- 
स्य मणं सुगंवितग्‌णं को जानात्यवगच्छति । 


€ 


श्रय :- 
जन्म स्थान कोई महिमा शाली नहीं है, वणं वर्णन 
करने योग्य नहीहै"णोभातो द्र रही, किन्नु रीर 
पर धारण की हई कीचड़ की शंका उत्पतन करती 
यद्यपि कस्तूरिका एसी है, तथापि सम्पूणं मुगचित 
द्रव्यो के युगम को तिरस्छृत्त करने वाली कस्तूरिका 
के परिमनलतग्‌णको कौन जानता है । 





1 
न्छ 
१ 


कौशेय छृमिज सुवर्णमुपलद्‌दूर्वापि गोलोमत", 
पकाक्तामरस शशादः उदधेरिन्दीवर गोमयात्‌ । 
काष्ठादग्निरहै फरणद्पि मरिर्गोपित्ततो राचना, 
प्राकाश्य स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति {क जन्मना 1७1 


अवय ~ 


पौफेय कृभिज उपलाद्‌ सुवर्ण दूरवापि गोलोमतत पकात्‌ 
तामरस उदे शशाक गोमयात्‌ इन्दीवर काष्ठात्‌ 
ग्रभ्नि भ्र फणात्‌ रपि मणि गोपित्त रोचनां 
ग्‌.णिन स्वग्‌.णोदयेन प्राकाश्य गच्छन्त्रि जन्मना क्रिम्‌ 1 
सप्त व्पास्या - 

कौशेय कृमिभ्य. जातम्‌ मिज क्षुदकीटजम्‌ सुरणं 
कनक उपलादषमन दूर्वापि गोलोमत गौलोमून पकात्‌ 
कल्मषात्‌ तामरस कमल उदधे समुद्रात्‌ शशाक 
चन्द्र गोमयात्‌ इन्दीवर काष्ठात्‌ श्रनेल मणि रतन- 
भपि श्रै सर्पस्य फणात्‌ रोचना गोरोचन गोपित्त, 
ग्‌.णास्सन्ति येपु ते ग्‌.णिन. ग्‌ एवन्त स्वस्य म्‌.एाना 
उदयेन स्वग्‌.णोदयेन प्रकाशस्य भाव प्रकाश्य प्रकाश- 
ताम्‌ गच्छन्ति यान्ति जन्मना क्रिम्‌ प्रपौजनम्‌ 1 


११३ 


क 


शय :- 

रेणम कृमि से उत्पन्च होता टै, प्र से सुवं गोलोमं 
से दर्वा कौचड़ से लाल कमल, समुद्र से चन्द्रमा, 
गोमय से इन्दीवरः) क्यष्ठसे श्रन्ति, साप केष्ण से 
मणि तथा गोरोचन गोपित्त से उत्पन्न होता टै, गग 


वान्‌ प्रपनै ग्‌णोँके उदय से प्रकासित हति दै । 
जन्म से क्या प्रयोजन दै) 





११४ 


गुणेप्वेदादर कार्म, किमाटोपै प्रयोजनम्‌ ? । 
विद्तीयत्ते न चण्यासिग्पब क्षैरविवजित्‌ ८ 


३ वपं ~ 


गोपु एव प्रादर कर्यं श्राटोषै किमू प्रयोजनम्‌ 
धीरविर्वाजिता गाव चण्टाभि न विक्रीयन्ते । 


सक्षिप्त प्याया ~ 


ग्.णेपु दयादक्षिण्यादिसद्‌ग्‌ गतेषु एव भादर प्रकृत्ति 
कायं कत्तव्य प्राटोपे राड्म्बरं किम्‌ प्रयोजनम्‌ प्रथं 
क्षीरेण दुग्ेन विवजित्ता रहिता भावौ पेनवो चण्टाभिः 
घण्टानादै न विक्रीयन्ते \ 


भ्र ~ 


ग्.णो के प्रति श्रादर करना चाहिये दिखाम्नो से क्या 
लाम दूष नही देने वाली भये प्रष्टा वमाने से नही 
येनी जा सकती ई 1 


११५ 


र सखल्सग 
धनादयता राजकुलेऽनिमानं, 
त्रियानुदला तनया विनीताः । 
धर्मो सतिः स्ज्जनद्रातिश्च, 
स्वर्गाः षडेते जगतीतलान्त. ।। १।। 
धरन्वय -- 
धनादट्यता राजक्रुले श्रभिमानं अ्रनुकूला प्रिया विनीताः 
- तनया धर्मे मतिः च सज्जन संगीतः एते षट्‌ जगती- 
तलान्तः स्वर्गाः । 


क्षिप्त व्याद्या :- 


धनस्य वित्तस्य ग्राढय ता विपुलता राज्ञः कुले राजकुले 
नृपसन्निधौ भ्रभिमानमभिमानयोग्यसत्कारः श्रनुकुला 
सनोऽ्नुकूलाप्रिया पत्नी विनीताः श्राज्ञाकारिणः तनयाः 
पत्राः घमं पुण्यादिसत्‌कमंणिमतिः बुद्धिः च सज्जना- 
नाम्‌ सत्पुरुषाणाम्‌ संगतीः संसर्गः एते इमे पद्‌ जगती 
तलस्य ॒श्रन्तः जगतीतलान्तः पृथ्वी लोकै स्वर्गः 
नाका सन्ति 


११६ 


छ ~ 
घन्‌ की सम्पन्नता, राजकुलं मे प्रभिमान योग्य सत्कार 
भ्रान्ति, मन के श्रनूकूल चलने वाली पत्मी, प्राज्चारारी 
पुत्र, घमं मे वुद्धि ग्रौर सत्पुरुपो कौ सगती ये छे पृथ्वी 
तल पर स्वर्ग है। 





६१७ 


सैवास्वपयरसायनस्य रसनात्पीमूषपानच्च नो 
नो सास्नाज्यपदाप्तितः प्रत्तिदिनं नो पुजलाभादपि 1 
नैवायत्नयुरत्नलाभवंशतो नवान्यतोऽप्यस्ति सा, 
या संभ्रीतिरूदेति चज्जननृणां सद्‌ भिः समं संगमात्‌ (२ 
प्रन्यय ~ 
सद्भिः समं संगमात्‌ सज्जननुणां या सम्प्रीतिः उदेति 
सा प्रतिदिनं श्रास्वा्यरसायनस्य रसनात्‌ नव च पीगरूष- 
पनात्‌ नो साम्राज्य पदाप्तितः नो पूत्रलाभादपि नो 
प्रयत्ननुरत्लाभवशतः नैव म्नन्यतः रपि नैव प्रस्ति 1 
क्षिप्त व्वारया :~ 
सद्भिः सज्जने- समं सह्‌ संगमात्‌ संगात्‌ सज्जनाए्च 
ते नरः तेषाम्‌ सज्जननृणां सज्जनपुरूपाणांया संप्रीतिः 
श्र ष्टप्रमा उदेति जायते सा सम्प्रीतिः प्रतिदिनं प्रास्ना- 
दतु योग्यं प्रास्वाद्यसं २ च तत्‌ रसायनं तस्य भ्रास्वा- 
चय रसायनस्य स्वादिष्टरसायनस्य रसनात्‌ स्वादात्‌ नव 
पीवूपस्य पानात्‌ पीगूषपानात्‌ श्रमृतपानात्‌ नो सं्रा- 
जोभावः साश्नाज्यं २ तत्‌ पदं तस्य प्राण्तिः साघ्राज्य- 
९१८ 


पदाप्तित सम्रा्दृपद लाभात्‌ नौ पुत्रस्य लाभात्‌ मूत- 
प्रासिऽपि नो त्रयतैन सुरल्नस्यलाभे" तस्पव्त* 
श्रयतलनुरट्नलाभवशत्त प्रप्रयात्तम रत्नलामन्नेब वा 
ग्रथवा श्रग्यतोऽपरवस्तुलाभादपि नैवास्ति न जायते 
धत्यथं 1 

धर्म - 

सज्जन पुरषो की सगति से सभ्यपुरूपो को जो उत्तम 
प्रीति प्राप्त होती है, वर प्रतिदिन स्वादिष्ट रसायन 
के श्रास्वादन से नही, श्रमृतके पन से नही श्रीर 


साश्राज्यपद की प्राप्ति सेनी, पुगलाभे से नदी विना 
प्रयत्न के उत्तम रत्न की प्राप्ति से भी नटी दही 
होती दै) 





१६६ 


संतप्तायत्ति घखस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, 
मुक्ताकारतया तदेव नालनीपत्रस्थितं राजते । 
सवात सागरशरुक्ति संपुटगतं तज्जायते मौक्तिक, 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुखः संवासतः सभवेत्‌ ॥\ ३1) 


अन्त्य -~ 


संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नामा श्रपि न ज्ञायते 
तत्‌ एव नलिनीपत्रस्थितं मुक्ताकारतया राजते तत्‌ 
स्वातौ सागरणुक्तिसंपुटगतं मौत्तिकं जायते प्रियेण श्रध- 
भमध्यमोच्चमगुणः संवासतः संभवेत्‌ । 

संक्षिप्त व्या्या :~ 


सतप्तं च श्रयः तस्मिन्‌ संतप्तायसि सुतप्तलोहे संस्थि- 
तस्य तिष्ठतः पयसो जलस्य नामापि न ज्ञायते श्रवग- 
म्यते तद्‌ एव पयः नलिन्याः पत्र स्थितं नलिनीपत्र- 
स्थितं कमलिनीदलगतं मुक्तायाः ्राक्रारः तस्य॒ भावः 
तया मुक्ताकार तया मुक्तावत्‌ राजते शौभते तत्‌ पयः 
स्नातौ स्वातिनक्षत्र सागरस्य शुवतौ संपुट गतं सागर- 
शुक्तिसंपुटगतं समुद्रशुक्तिपुटगतं मौक्तिक मुक्ता जायते 
१२० 


भचति प्रयेण वाहत्येन ग्रचमश्च मव्यमश्च उत्तमश्च 
भत्रममन्यमोत्तमगुण सवातत संगति सभवेदुद्‌ भवेत्‌ । 


् 


अथ ~ 


नपे हुए लोहै पर स्थित जल का नाम मत्रि भी नही 
ग्हता ३, वही जलचिन्धुं कपमरलिनी के पत्ते प्रर स्थित 
रीता हृभ्ना मोती जैसा शोभा देता है । वही स्वाप्ति 
नक्ष मे समुद्र की सीपके सपुटमे गया हुमा मोती 
बन जात्ता है, श्रधिक्रततर श्रधम मध्यम उत्तम गुण 
समरे मे ठी उत्पन्न होत्ता है 1 





१२१ 


गुणवज्जनसंस्ग्यति, स्वत्वोऽपि गौरवम्‌ । 
पुप्यमातानुपङ्कण घ्रं शिरत्ति धायते! ४1) 


धन्वय ~ 


गृणवज्जनसंसगन्‌ स्वल्प श्रपि गौरवम्‌ याति पृष्प- 
मालानुपंगेण सूत्र" शिरसि धारयते । 


सक्षिप्त व्पास्या :- 


गृणवांश्चासौ जनः गुणवज्जनः गुर्णा तस्य संसग 
संगात्‌ गुणवज्जन संनर्गाद्‌ स्वल्पोऽपि लघुरपि गौरवम्‌ 
गुरुताम्‌ याति गच्छति पुष्पाणाम्‌ माला पृप्पमाला 
कुसूममालत्यं तस्याः स्ननुपगेण संसर्गेण सूत्रः तन्तुः 
शिरसि मस्तके धायेते धारणं क्रियते । 


र 


शय ~ 


गुणी मनुष्य के संसर्गसे छोटा भी गौरव को प्राप्त 
हो जाता है, पृष्पमालाके संपर्गसे सूत्र (डोर) 
मस्तक परधारण किया जाता हँ । 


4 


उद्नतधनमघ्यमत, निरु खमपि वहति सुरधनु शोभाम्‌ १ 
तेन महदिनि साद्धं , सवास प्रा््यंते सदिमि ॥५॥1 


प्रच्य ~ 


उन्नतघनमध्यगते निगुण श्रपि सुरघनु शोभाम्‌ वहति 
तेन सद्भि महदिभि सादं सवास प्राथ्येते! 


पतक्षिप्त ष्याष्या ~ 


उन्नतश्चामौ घन्‌ तस्य मन्यगत उच्चमेघ मध्य स्थितं 
गणेन हीन निगुण मौर्वी रहित पक्षेगुणहीन रपि सुरस्य 
धनु मुरयनु इन्द्रचाप शोभाम्‌ कान्ति वहति धार- 
यति तेन कारणेन सद्भि सज्जने महद्भि महापुखेः 
सादरं सह्‌ सवास सदावस्यान परार््यते इन्य्यते 1 

र्णं ~ 

ञ्चे मेव के वीचमे स्थित गुण ्रत्यञ्चा) रहित 
भी इद्द्रयनुप की णोभा को धारण करता है, इसलिए 


मज्जनो कै दास मदापुरप के साय सवा की इन्टा 
की जाती है! 


१२३ 


भीचोऽपि परिगृहीतो, महात्मभिः परयुवति परमापद । 
स्फटिकोपलोऽपि रक्तः कुशलेम्पशिक्यसनुकुर्ते 1 ६ ॥ 


श्वय {- 


महात्मभिः परिगृहीतः नीचः श्रपि परं परभागम्‌ उपेति 
भुशलेः रक्तः स्फटिकोपलोऽपि साणिक्य मनुकूर्ते । 


षं्षिप्त व्याख्या ~ 


भटान्‌ ्रात्मा येषाम्‌ ते तैः महात्माभिः सत्पुरुषैः 
परिग्रहीतः स्वीङृतः नीचोऽपि नीचयपुरुषोऽपि परं पर- 
भागम्‌ परं श्र॑ष्ठत्नं उपति प्राप्नोति कुशलैः दक्षः 
रक्ता रक्तीकृतः स्फटिकस्य उपलः स्फटिकोपल. स्फटि- 
कोऽपि माणिक्यं माणिक्यरत्नं म्ननुकुरतेऽनृसरति । 


श 


क्ष -- 


भहात्माभ्रों के द्वारा प्रपनाया हृश्रा नीच पुरूष भी परम 
श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता हैः कुशल कारीगरों के 
हारा लाल क्या हुश्रा स्फटिक भरी माणिक्य र्त्त 
जसा लगता है । 


१२३ 


चन्दन शीतयं ल्येके, चन्दनादपि चन्रमा । 
चन्द्रचन्दमयोध्ये, पीतय सानुस्तनम' ॥ ७ ॥ 
क्ष्यं ~ 

लौके चन्दे शीतल चन्दनात्‌ श्रपि चन्द्रमा. फीतलः 
खन्द्रचन्दनयोः मघ्ये साधु सरगम शीतल ॥ 


क्षिप्त श्पाट्या ~ 


लोकै संसारे चन्दन चन्दनलेपश्च शीतले चन्दनात्‌ 
श्रपि चन्द्रमा घ्रणी णीतल चन्द्रष्च चन्दनं चते तयो 
चन्द्रचन्दनेयो मध्ये सावूनाम्‌ सत्पुग्पाणा मगम. 
मगति शीतल ॥ 


1 
कथे ~ 


संसार मे चन्दन णीतलरहै, तथा चन्दनसेभौ चद्धमा 
पीतय है श्रौरे चन्दन से भी स्राधुपुरपो का सग 
पीतल ३१ 


१२९४ 


मह्िएनं महीयांस, सद्धः सूते महात्मनाम्‌ । 
मन्दाकिनीमृदो वन्दा, स्त्िदेदीदेदिनामरपि ॥ ८ ।) 


अन्वय -~ 


महात्मानाम्‌ संगः महीयांसम्‌ महिमानम्‌सूते मन्दाकि- 
नमृदः च्रिवेदिवेदिनाम्‌ अ्रपि वंद्याः । 


संक्षिप्त व्याख्या - 


भटान्‌ भ्रात्मा येषाम्‌ ते तेषाम्‌ महात्मनाम्‌ संगः 
संगतिः सहीर्यांस मतिं स्छम्‌ महिमानम्‌ महिमाम्‌ सूतं 
प्रसूते मन्दाकिन्याः गंगायाः मृदः मृक्तिकाः त्रयाणाम्‌ 
वेदानाम्‌ समाहारः त्रिवेदीताम्‌ विदन्तीति तेषम्‌ श्रपि 
वन्दितुम्‌ योग्याः वन्याः वन्दनीया भवन्ति । 


शै 


भय ~ 


महात्मानौ का संग महा मददिमा को जन्म देता है 
गगा की मृत्तिका तीनों वेदों कै जानने वालों के 
भी वन्दनीय होती है । 


१२६ 


सारकदुवक्षस्य, हे फले ह्यमृतोपमे 1 
सुभएपितरसास्वाद , सागतिः सुजने जेने {1६ ॥1 


भ्व्य ~ 


हि सासारटुवुक्षस्य श्रमृतोपमे द फले सुभापित्तरसा- 
स्वाद सुजने जने सगत्ति 1 


प्रकिन्त च्याद्पा ~ 


हि निश्चयेन कद्वभ्चासौ वृक्ष कटुवुक्ष ससार एवं 
यदुवृक्ष, ससार क्क्ष सम्य जगत्र्प वटूत्तरोः 
श्रमृत्तमूपमा ययोस्ते श्रमृतोपमे प्रमृत सदृशे उभे फले 
सुभापितस्मास्वादः सुजने जपते सज्जने सगत्ति सग" ॥ 


५ 
धष ~ 


निष्चय दी समार स्पो कखे वृक्षकेदो टौ समवि 
तरह, एकः युमापिन र्म का स्पराद प्रौग दूमग 
सज्जन पुम्पो कानमे) 


१२७ 


2 द्वन 
दानेन सूतानि दशीमदन्ति, 
दानेय वैराण्यपि यान्ति नाड्म्‌ । 
धरोऽपि बन्धुत्व सुपेति दाना, । 


तत॑ः पृथिव्यां प्रवरं हिदानम्‌ ।\१। 
अन्वय :- 


दानेन भ्रूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराणि अ्रपि नाशम्‌ 
यान्ति दानात्‌ परः न्नपि बन्धुत्वं उपति ततः पृथिव्यां 
दानम्‌ प्रवरं हि) 

संक्षिप्त व्यास्या :- 
दानेन विततरगेन भूतानि प्राणिनः वची भवन्ति दानेन 
वैराणि विरेधानि भ्रपि नाशं क्षयम्‌ यान्ति गच्छन्ति 
दानात्‌ वितरणात्‌ परः शत्रू रपि वन्धोर्माव वःधुत्वं तत्‌ 
उदेति उदयति ततः तस्मात्‌ पृथिव्यां भमो दानं 
वितरणं प्रवरं ही श्र ष्ठं निश्चितं + 

अथ -- 
दानसे प्राणीमात्र वशहोतेरहै, दानसे वैर भी नष्ट 
हो जति दहै, दानसे शचर्‌, भी बन्धु बन जातादै इस 
लिए पृथ्वी पर दानश्रेष्ठदहै । 


१२८ 


दानेन चच्नित्वमूषैति जन्तु ^ 
दनिनं देवाधिपत्तित्वम्ुच्चैः । 
दानेन नि ेपयशोऽभिवृद्धि- 
दानि शिवे धारयति क्रमेण ॥२॥१ 


प्रभयप ~ 


दानेन जन्तु चत्रित्व उर्ति दानेन उच्च देवाधिपति- 
न्व उपैति दानेन नि मेपयनोपिवृद्धि दानम्‌ क्रमेण 
भिवे वारयति 1 


शक्षिप्त प्पास्या - 


दनिन वितरणेन जन्तु प्राणी चग्रिल्वम्‌ पट्खण्ददाज- 
भोगत्वम्‌ चक्तपर्तापदं उपेति याति दानेन वितरणेन 
उन्यैरनतमपिपततररवर्वरिपत्तित्वदैवानामविपतित्य 
तीयेदूर्त्न उत्ति उपगनठति दानेन वितरणेन निते- 
पयणोगिवृद्धि नितं चतत्‌ यत्त. निगेपयश्च" त्रय 
प्रमिवृद्धिः †ितेप्यणोभिवृदिः सम्पूर्गकीततिवृदि 
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भवति दानं वितरणं क्रमेण क्रमशः शिदे व॒ मोक्ष 
धारयति प्रापयति ! 


श 


छ्य -- 


दान से प्राणी चक्रवर्ती के सुखको प्राप्त हो जाताहै। 
दानसे श्रण्ठ देवतानं का स्वामी तीथद्कुर्‌ वन जाता 
दै, दान से सम्पूणं यश की वृद्धि होती है रौर दान से 
करमशः मोक्ष सुख को भी प्राप्त हता ह । 





दान मानवदानचेन्द्रपदवीविष्नारण प्रत्ये) 
दने वात्तवघुन्दरीत्तरभसकोठाकलाकौणलप्‌ । 
दान मौक्षकपायपाटनविषौ स्फूर्जत्पुरेन्दायुधं, 
दान विष्डपजन्तुपुण्यनिवहुभ्रासादतिह्‌ ध्वज ।इ। 


भवय ~ 


दान मानवदानवेन्रपदपीविस्तरयाण प्रति श्रल दानं 
चानवमुन्दगौनरभस्तौ डाकलाकौशलम्‌ दान मोक्ष 
पाटपाटनवि नी रफूजेलमुरेनदरायुपम्‌ दान विष्टाजन्तु 
पुण्यनिगहप्रासादसिहुध्वज 


घदिप्ते ष्याव्या - 


दानि विचरण मानवाना दानपत्ताय्चतेपाभिन्द्म्य पदवी 
तन्पा विन्तार मानगरदानवेन्द्रपदवी विम्तारणम्‌ 
रामे दे्येन्दरस्य च पद प्रदानम्‌ प्रति ग्रलक्षम दान 
यासवस्वन््रस्य सुन्दरी श्रप्वगा रभसेन सह्‌ वर्तमाने 
सरममनम्‌ सागृ्म्‌ तस्या सरमन श्रीदाया. फवाया 
सणलम्‌ शरीराकतरा कौयतमन्र सौन्यम्‌ प्न्य 
दारम्‌ मोक्ञस्य क्पास्य पाटनप्य विधौ मोक्षकपाट. 


१३१ 


वाटनविध्रौ णिवेपदकपाटोत्पान कर्माणि मुयाभाम्‌ इन्रः 
रेः तस्यायुधं रफूर्जच्च तत्‌ तुरेन्ायुयं स्षूर्वत्मुर 
द्रायुधं दिव्यदुरन्रवजर दान विष्टपस्य स्वर्णस्य जन्तुः 
प्राणी तस्य पुण्यानाम्‌ सुतानाम्‌ निव्र्ः सू एव 
प्रसादः हरम्म' तस्यसिहध्वरजः सिह चिन्ह कित्‌ पताका 
निष्टपजन्तु पुण्यनिवह-प्रासादसिटध्वजः ग्रस्ति । 


4 


ख्य -- 


दान नरेन्द्र एवं सुरेन्द्र पद को प्राप्त कराते मे समर्थं 
हे । दान इन्द्र की श्रप्सरा्नौ की उत्कंठा पूर्वक काम 
कला कौशल की सुखानुभूति करने वाला है। दान 
मोक्च करे किवाड को वरिदीणं करनेमे वज ह श्रौर्‌ 
दान स्वम के प्राणि कै पुण्यो के समूह रूपी प्रासाद 
का सिह्‌ ध्वज दै । 
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पातने धर्मेनिदन्धन तदितरे प्रोद्यदटयारथापक, 
सित्रे प्रीतिदिवद्धेक रिपुजने वैरापहारक्षमय्‌ \ 
भृत्ये सक्तिभरावंह्‌ नरपतौ सन्मानपूुजाप्रद 
भटरादो च यशस्कर वितरण न छगप्यहु निष्फलमु ४\ 


ष्ट्य ४ 


वितरण पाने निवन्ध्रन तदितरे प्रोचदुदयार्यापकं 
भिन्नो प्रीति विवद्धंक रिपुजने वैरापहारक्षम भृल्येभ- 
क्तिभरावह्‌ नरपतौ सन्मानपूनाप्रद भद्रादौ च यशस्रं 
श्रो वितरस्‌ मेवापि न निप्फलम्‌ । 


सक्लिप्त ष्याध्याः - 


वितरण दान पात्र सत्पात्र धमेस्ये नियन्धन घमनि- 
चन्धन षुत सायथं तरमान्‌ पात्रात्‌ इत्तरे भिस प्रोद्यति 
चासौ दया तस्या स्यातः प्रौचदुदयाख्धापक दिव्य्‌ 
धरुणा सूचक पितरे सर्यौ प्रीत्या स्नेहस्य बद्धक 
यृद्धिक रिपुजे श्रौ वेरस्य विरोधस्य भ्रपहारे नाने 
कषम समयं वेरापहारक्षम भृत्ये सेवके भवत्या सेवाया 
भरमापि्रय महावतीत्ति पयतीति भक्ति भरावह 
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नराणां पतौ नरपतौ र्ति संमानं च पूजाचतेतेप्रद- 
दातीत्ति सन्मानप्‌जाप्रद सन्मान सत्कारदायकं च भटराद्रौ 
विद्‌ वज्जनादौ यशः करोतीति यजस्केरं कत्तिक 
भवति ग्रहो इत्याज्चयें दानं वितरणं क्कापि कृचरापि 
निष्फलं व्यथं न नास्ति । 


श 


श्रय -~- 

दान सत्पात्र मे धमं से संबन्ध जोडता है, वह॒ तत्‌ 
सिच्च मे उज्जवल दया का ख्यापक! मित्र में प्रीति 
को वटानि वालादहैः तथा श्त्रग्रो मेँवर को नष्ट 
करनेये समथंहे, सेवकमें सेवा भावना को 
बहाने वाला एवं राज्यमें सम्मान व पूजा सत्कार देने 
वाला है विद्वज्जन ्रादि में य्न करने वाला है, 
श्रहो ! दन कहीं भी निष्फल नहीं ह । 





शद 


जीवति स जोवलोकते, पस्य गृहएयान्ति नर्पथनोे विता । 
भृत्कवदन्यजनोऽसी, दिनानि पूरयति कालस्य ५५1१ 


ल-वय ^~ 


जीवलोके स॒ जीवति यस्य गृहात्‌ रथिन न विमुखाः 
यान्ति, म्रन्यजन. ग्रस्तौ भृततकवद्‌ कालस्य दिनानि 
पूरयति । 


स्क्षिप्त व्याए्या ~ 


जीवानाम्‌ लौके जीवलोके ससारे स॒ मनुप्प जीवति 
स सार्थकम्‌ जीवतीत्यथं यस्य गृहात्‌ सदनात्‌ श्रितो 
याचका विमुखा रिक्तपाणयोन यान्ति गच्छति श्रसौ 
भ्रन्थजन इतर भृतृकवद्‌ कालस्य दिनानि दिवसान्‌ 
भुरयति पूर्णयति । 

$थ ~ 

ससारमे वही जीवित है, म्र्थात्‌ उसका जीवन 
सा्थेफ है, जिसके कि रसे याचक विमु याने 
खाली हाथ नटी जते हि, उमते भिन्न श्रन्थ मनुत्य 
बोभा ढोने वाते के समानजो मृघ्युके दिनो कौ 
पूराकरताहै) 
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देयानां सदनं चुवर्णद्चिखदरी सवेदहा मेदिनी 
रटनानां निलयश्च कुर्भतययोऽनन्तस्तथाऽदह्पेतिः। 
स्वर्भाणुतिद्धितं सुदर्शनसथो ज्येष्ठः करः केए्वः, 
सोऽयं श्रीपुरुषोत्तमोऽपि बलिना दानेन निक्षु. कृतः\ ६॥ 


अन्वय -~ 


देवानां सुवणंशिखरी सदनं सवे सहा मेदिनी च रत्नानां 
निलयः ्रन्नतः कम्भतनयः ्रहपतिः स्वर्भाणुः निसितं 
सुदशेनं प्रथो ज्येष्ठः करः केशवः सः च्यम्‌ श्री पुरूषो- 
तम अनपि वलिना दानेन भिशुः कृतः ॥ 
सक्षिप्त व्याद्या :~ 
देवानां सुराणाम्‌ सुवणेस्य कनकस्य भिखरं श्च. गं यस्थ 
तत्‌ सुवणंशिखरी रुदनं सद्म स्वे सहतै या सा 
सर्वं सहा मेदनी पृथ्वी रत्नानाम्‌ निलयः यः ्रालयः 
ग्रनन्त श्न्त रहित कुम्भस्य तनयः कुर्भतनयः समूद 
म्रह्वः पतिः दिवस स्वामी स्वर्माणुः सूर्यः राहूर्वा तथा 
निदितं तीक्ष.णं सुदशेनम्‌ सुदशेनचक्र केशवो विष्णु 
जंष्ठः करः दक्षिण हरतः सोऽयं श्रीपुरषोत्तमोऽपि 
१३५ 


यामनौऽपि कलिता दैत्येन्धेण दानेन वित्ररणोन भिकः 
पाचक कृतो विहित. । 

प्रथं ~ 

जिसकै देवताप्रौ का स्वर्णं शिखर , दादा सदन, सर्वं 
महा पृथ्वी र्नो का भ्रालप, ग्रननन समुद्र तथा दिवस- 
पति सूये एव तीक्ष्ण सुदर्शन च्क्रहै भौर विष्णु 
जिसका दाहिना हाथ दै टेसा कह यह्‌ श्रीवामन भी 
चनीने दनक इरा भिक्षु वना दिया गया । 
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दातव्यं मोक्तव्यं, सत्ति विभवे संचथो न क्तव्यः । 
पश्येह मुकरीर, संचितमथं हरन्त्यन्ये ।*७।। 


छन्दय -- 


विमवे सति संचयः न कतंन्यः दातव्यम्‌ भोक्तव्यं 
पष्य  इह्‌ मधुकरीणां संचितं ्रथं ` भ्रन्ये हरन्ति । 


ब्रक्षिप्त व्याख्या :- 


विभवे एेर्ये सति विद्यमाने दातव्यं देयम्‌ भोक्तव्य 
सूपभोक्तव्य संचयः संकलनं त कतंव्यो विधातव्य इहं 
संसारे पश्यावलोक्य मधुकरीणां ्चमरीणां संचितं 
संचयीकृतमथं' वितमन्येऽपरे हरन्ति गृह.णन्ति । 


अर्थं :- 
विभव होने पर संचय नहीं करना चाहिये ¡ दनी 
चाहिये, उपभोग करना चाहिये, इत संसार में नम 


रियो के संचय कयि हुए श्र्थंया मधुरको श्रन्यही 
हरण कर लेते ह 1 


९३८ 


मामस्था क्षीयते दित, दोधमन कदाचन । 
कुपारामगवादीना, ददतासेव सपद. {1८५ 


भवय ~ 


दीयमान वित्त कदाचन क्षीयते मा मस्या कूपासमग- 
वादीनां ददताम्‌ एव सम्पद ? 


तक्षिप्त च्यारपा ~ 


दीयमान दत्त वित्त घन कदाचन कदा क्षीयये नश्यति 
इति मा मस्या भ्रन्यत्व कूपश्च ब्रारामशचगावश्च कूपा- 
रामगाव कूपासमगाव श्रादिर्मोफा वूपारामगवादीनाम्‌ 
कूपवाटिकाधन्वादीना ददता दातृणामेव सपद मपत्तय 
भवन्ति? 


नमे ~ 


दिया हरा घन कदाचित्‌ क्षीण हौ जाता ह, ठेसा मत 
मानो कूप वमीचा ब्रौर गाय श्रादि के लिथै धनदेन 
वालो के ही मम्पत्तिया होती है । 
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4८ काक्वि 
ह्यं वस्तु एरं न दश्यल्ि जगत्यन्धः पुरोऽदेस्थितं, 
कामान्धस्तु यदस्ति तत्परिह्रद्‌ यच्चास्ति तत्पश्यति । 
कुन्देन्दीवरपुर्शचन्द्रकलशश्चीमल्लताफल्लवा, 
` नारोप्याशुचिराश्िषु त्रियतम्गानेखु यन्मोदते ५१५ 


कत्वय :- 


जगति भ्रन्धः पुरः श्रवस्थितं परं दृश्यं वस्तु न पश्यति 
कामान्धस्तु यद्‌ श्रस्ति तत्‌ परिहरन्‌ यत्‌ नास्ति तत्‌ 
प्यति यत्‌ कुन्देन्दीवरपुणेचन्द्र कलश श्री मल्लता पल्ल- 
वान्‌ श्राशुचिराशिषु प्रियतमागात्रंषु श्रारोप्य मोदते ॥ 
धक्षिप्त व्याख्या :- 
अगति संसारे च्न्धः पजाचक्षुः पुरः सन्पुखेऽवस्थितं 
विद्यमानं परं श्वष्ठं दृ योग्यं श्यं दर्शनीयं वस्तु 
पदाथेः न पश्यत्यवलोकयति कामेनान्धः कामान्धस्तु 
यदस्ति तत्‌ परिहर त्ननवलोकयनू यत्‌ वस्तु नास्ति तत्‌ 
पश्यतीक्षते यत्‌ कुन्दं पष्प इन्दीवरं कमलं च पूर्णचन्द्रः 
शशी कलशो चटः श्रीमती चासौ चता श्रीमत्लता 


१.७५ 


फोभायुक्त वल्लरी पल्लवाश्च पाणि तान्‌ कन्देन्दीव- 
रपूर्णचन्द्र कलश श्री मल्लत्तापल्लवान्‌ श्रुदीना भ्रपवि- 
त्राणा राक्षिपु सवेषु प्रियनमाया प्रियाया गारप्वगेषु 
प्रियत्तमागाजेपु आ्रासेप्य मारोपणम्‌ कृत्वा मोदते 
प्रीणयति । 


1 
करव ~ 


ससार से श्रन्धा पुरुप सामने स्थित दर्शनीय श्वेप्ठ 
चस्तु को नही देवता है भिन्त कामान्वपुरूपतोजोदहै 
उमकोन देपत्ता हृभ्रा, जोनहीहै, उमे देखता है, 
यंयोफ्रि वह्‌ कन्द पुष्प नीलकमल पूर्णचद्दर कलश शोभा 
युक्तं लता पत्तो का भ्रपवित्र राशि वले प्रियतमा के 
प्रगोमेश्रारोप करके प्रसन्न होता है । 
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किसु कुबलयनेत्ाः सन्ति नो नाकनाय- 
स्तरिदशपतिरहर्थां तापसीं यत्सिपेवे । 
हदयतृणदुटीरे दीप्यमाने स्मराग्ना ~ 
बुचितमनुचितं वा वेत्ति कः पण्डितोऽपि? २ 


त्वय {~ 


किमु कुवलयनेत्राः नाक्रनायैः न सन्ति पत्‌ त्रिदशपतिः 
तापसीं श्रहल्यां सिषेवे हृदयतृणकूटीरे स्मराग्नौ दीप्य- 
साने कः पंडितः भ्रपि उचितं वा घ्रनुचितं वेत्ति ॥ 


संक्षिप्त व्याद्या :- 


किमु कि करुवलयानि कमलानि इव नेत्राणि नयनानि 
यातां ताः कुबलयनेत्राः नाकस्य स्वर्गस्य नार्योऽप्सरसो 
न सन्ति यत्‌ त्रिदशपतिरिन्दः तापसीं तपरिवनी महत्या 
सिषेवे सेवितवान्‌ तृणानां कुटीरं तृणकुटीरं हृदयमेव 
तणकुटीरं हूदयतुण कुटीरं तस्मिन्‌ स्मराग्नौ कामानले 
दीप्यमाने प्रज्वलिते पंडितो विद्वान्‌ उचितं योग्य 
मनुचित मयोग्यं वा वत्ति जानाति नेत्यथः । 
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पथ 

क्या कमल के समान नेत्रवाली स्वर्ग कौ ग्रप्सराषु नही 
हे, जो दद्र ने तपसी ब्रहल्या का सेवन किया हूदय- 
रूपी घासकौ कुटियामे कामाग्नि के प्रज्वलित हौने 


पर कोर्ट पडित भी उचित प्रथवा भ्रनुचित को जान 
मकता है ? श्र्थात्‌ नही 1 





1 
त 
१1 


शस्मुस्वयम्भुहुरयौ हररिमेक्षसान 
येनाऽङ्जियन्त सदतं गुहुकमेदाताः ॥ 
दाचामगोचरचरित्रपविन्निताय, 
तस्यै नमो बलवते कुचुमायुधाय ।। २1 


अन्वप्‌ -~ 


येन॒ गम्भस्वयम्धुहरयः हरिणेक्षणानां सततं गृहकम॑- 
दासाः श्क्रियन्त वाचां श्रगोचर चरित्र पवित्रितायाः 
तस्मे बलवते कुसुमायुधाय नमः । 


संप्द्वित व्णाच्या - 


येन कामदेवेन णम्थुण्च स्वग्रम्भरुण्य ह्रिष्च एम्थस्वय- 
म्थुहरयः शितव्रविरंचि विष्णवो हरिणानाम्‌ मृमाणामी- 
क्षणानि नयनानि यासां ताताम्‌ हरिणेक्षणानाम्‌ मृग 
सयनानाम्‌ सतनं निरन्तरं गृहस्य कर्मणः दासाः गरहकमं- 
दासाः सदनकार्यं छिकराः श्रक्रियन्त कृताः वाचां वर्णा- 
नासगोचर मविषयम्‌ चरितं तेन पवित्रिताय पवित्रिभरु- 
चाप बलवते शक्तिशालिने तस्मै कु घुमानाम्‌ ब्रायुधंयस्य 
सः कुसुमायुधः तस्म कुसुमायुधाय क्रासनेवाय नमः 
र्ट 


प्ररं ~ 


भिस कामदेव ने शिव ब्रह प्रौर विष्णुको मुगनय-, 
नियो के निरन्तर गृहकायं क्रिकर वना दिये वाणी ङे 
परगोचप चरित्र से पवित्र भूत वरनयान्‌ उष पूष धनवा 
कामदेव को नमस्कार है । 





ह 


भत्तेसक्ुस्मदयने चवि सन्ति शूराः 
हेचित्परदण्डमुगराजववरेऽपि दक्षाः । 
न्तितु व्ररीनि दलिनां पुरतः प्रस, 
कंद्पद्पद्लने विरला मनुष्याः \1 


इ्न्यय {~ 


श्वि मत्तेभकुम्भदलने गराः यन्ति केचित्‌ प्रचण्ड मृग- 
राजववेः श्रपि दक्षाः किन्तु वलिना पुरतः प्रसद्य 
घरवीमि कंदधदपेदलने विरला मनुप्याः । 


सन्लिप्त व्याख्याः :- 


भुवि प्रथिव्यां मत्त्वासौ इमः मतेः प्रमत्तगजः तस्य 
कुम्भस्य गंडस्थलस्य दलने विदरणे शुराः भटाः सन्ति 
विद्यन्ते केचित्‌ केचन प्रचण्डञ्चासौ मृगराज प्रचण्ड 
मृगराजोऽति कुपित ऋ.दसिहः तस्य वधे हनने श्रपि 
दक्षाः कुशला सन्ति किन्तु बलिनां शक्तिमता पुरतः 
सन्मुखे प्रस्य दढ पूवेकं ब्रदीमि वदामि कन्दर्पस्य काम 
देवस्य दपैस्य मानश्य दलने विदीर्णे कंदपद्दलने 
मनुष्याः अनाः विरलाः भ्रत्पीयांसर एव सन्ति \ 
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भ्य ~ 


पुथ्वी परर मति हाथी के गडस्यल को विर्दीण कसे 
भे द्रूरवीर्‌ पृषूपदै, एवे करु प्रचण्ड िहकरावब 
कग्नेमेभो चतुरहः भिन्न मै वलवानो के सामवे 
स्दता पूवक कहता हू फ्रि कामदेवके दर्पे कोदननं 
करने वति प्रिरले ही मनुग्यर्ह। 





१८५ 


करये चेतोमत्स्य } शमणमयुना पौवनजत्ते. | 
त्यज स्वच्छन्दत्वं युबत्तिजिलधौ पश्यत्िन किम्‌, 
तनूजालीजालं स्तनयुगलतुम्बौफलयूतं 
मनोशकतवत्तेस्तवे सरणहेतीश्र मयति ।,५।1 


शन्यय -~ 


प्रये चेतोमत्स्य श्रघुना युवत्ति जलधौ गौवनजले स्व- 
च्छन्दत्वं भमणं त्यज किम्‌ न पर्यस्षि मनो भूीवतं 
तव मरणदेतोः तनयुगल तुम्बीफलयुक्ते' तनूजालौ जानं 
स्रमयति । | 


पंक्लिप्त च्याद्या :~ 


प्रवे भो चेतः एव मत्स्य तत्‌ सेवुद्धौ चेतोमत्स्य चित्त- 
रूपीमीन श्रघुना सम्प्रति बुदती एव जलधिः तस्मिन्‌ 
युवतिजलधौ कामिनी सागरे यौवनमेव जलं तस्मिन्‌ 
यौवनजले यौवनतीरे स्वच्छन्दत्यं स्वच्छन्दत्वेषुवक 
भ्रमणं विहारं त्यन सुच किम्‌ न पष्यसीषशे कामः 
एव कीवत्तःः नाविकः तवं मरणस्य हेतोः मरहेतोः 
युगलं स्तनयोः कुचयोः युगलं एव तुभ्बीफलं तेन युक्त 
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सयुक्त तनू रासीर एव जालीजाल तनुजाली जाल 
भ्रमयति भ्राम्यति । 


कर्णं ~ 


हे चित्तरूपी मत्स्य सप्रतित्‌ युवती सूपी समूद्र मे 
यौवन स्पी जल मे स्वच्छन्दना पूर्वकं विहार करता 
छोडदे, कयात नही देखत्ता है किं कामरूपी धीवर 
तुम मारने के लिए दोनो स्तनस्पी तुम्बी फल से 
युक्तं शरीर स्त्मी जालो के जालको पुमा रहाहै) 
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दिवा पश्यत्तिनो दकः, काको नक्त न पश्यतति) 
श्रपर्चः कोऽपि कामन्धो, दिवानक्तं न पश्यति ६ 


अर्चय ~ 


धूकः दिवा न परयत्ति, काकः नक्त न पण्यति कामा 
न्धः कोऽपि श्रपूरवः दिवानक्तं न प्रयति 1 


क्षिप्त व्यास्या ~ 


घूकः उलूकः दिवा दिवसे सो पर्ति विलोकयति 
काको वायसो नक्त रात्री न प्यति वीक्षते कामान्धः 
कोऽप्यपूवैः यौ दिवा दिवसे नक्तं रात्रौ न पर्यतीश्नते 


उल्लू दिन में नहीं देखता है श्रौर कीवा रात्रि मै नहीं 
देखता है \ जन्तु कामान्ध कोई ब्रूवे हीह, जो कि 
दिनिम्रौर रातमें भीनहींदेखता दै, 


१५० 


५५ स्त्री 


समारे हयविहिणा, महिलत्येण मडि पातत 
नञ्भत्ति ज।यमाणा, श्रपाणमाणावि चज्भति । ५। 
सारे हतविधिना, महिरारूपेण भडित पाकश्च । 
वध्यन्ते जानाना, श्रजानाना श्रपि वध्यन्ते ॥। १।। 
भम्दप ~ 
हतविविना ससारे महिलारूपेण पा. मडित. जनाना 
ध्यन्ते प्रजनाना प्रपि वध्यन्ते 
सक्षिप्त ष्यारया ~ 
हतेण्वासौ विधि हतविधि तेन हतवियिना कुस्सित्त- 
विप्रता समारे जगति महिलारूपेण युवतीर्पेण पाश 
वन्भन मण्डिते योजिते जानाना विज्ञा वध्यन्ते बन्धन 
प्राप्नुवन्ति ्रजानाना भ्रज्ञानिनोऽपि वध्यन्ते बन्थनम्‌ 
प्राप्तृवस्ति 1 
अथं - 
दुष्ट विधाता ने सक्नार मे स्वीरूप मे एक पाश बनाया 
जिसमे जनने वले मी वन्ध जाते है, श्रीर्‌ सही 
जानने वाते भो वय जाते है 
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मानो म्लायति पौरं विगलति क्ले: समुन्मीलति, 
स्थर्य॑' जीर्थत्ति धै्यमेति दिपदं गम्भीरिमा श्चस्यति । 
तुद्धिर्रम्यति न प्रलास्यति रजा चेतोऽधिकं ताम्यति, 
द्रीड़ा क्लाम्यति कासिनीमदिरया मत्तस्य पुंसो हह\२) 
सन्दय ~ 
हहा कामिनीमदिरया मत्तस्य पंसो मानो म्लायति 
पौरं विगलति व्लेशः समुन्मीलति स्थैयं' जीर्यति 
वयम्‌ एति विपदं एत्ति गम्भीरिमा भ्रस्यति वृद्धिः 
प्राम्यति सुजा चेतः न प्रशाम्यति श्रधिकं ताम्यति 
ग्रीडा क्लाम्यति । 
सष्ड्ित व्याल्या :- 
हहा इति खेदे कामिनी एव मदिरा तया कामिनीमदि- 
रया स्त्रीरपीमद्येन मत्तस्योन्‌मत्तस्य पुंसः पुरुषस्य 
मानः सन्मानो म्लायति संकौणंयति पुरुषस्य भावः 
पौरपं पुरुषाथे' विगलति गलति क्लेशः दुःखं समुन्मी - 
लति विकासमेति स्थे स्थिरता जी्येत्ति जीण" भवति 
धरये धीरता विपदमापद मेति याति गम्भीरस्य 
भावः गम्भीरिमा माम्भीयैः भ्रस्यत्ति नश्यति बुद्धिः 
१५२ 


मतिम्यति विचलति चेतणुदित्त स्मा पीडयानं प्रशा- 
म्यत्ति शाम्यति ग्रविक वहु. ताम्यति सन्तप्त भवति 
ब्रीडा लज्जा काम्यति सकीणंतामाप्नोतति । 


द ~ 


देहा खेद दै छि वति रूपी मदिरा से उन्मत्त हूए पुरूष 
का भान मलिन हौ जाता है, पुरूपाथं भल जाता ई, 
क्लेश यढ जाता दहै, स्थिरता जीर्णं हो जाती है, चैयं 
विपत्ति को प्राप्तहो जक्ष, गम्भीरता नष्टहो 
जाती है, बुद्धि चक्कर पनि लगती है, चित्त पीडासे 
णान्त नही रहता है, वतक ्रधिक सन्तप्त हौ जाता 
है पनीर ्ज्ना मर्म जाती है। 


+ 
५. 
५. 


१४५३ 


स्यितैन भावेन मदेन लज्जया, 


श 


पराडः मुखं रर्दकटाक्षवीक्षित 
दचोधिरीर्ष्याकलहैन लीलया, 


समन्दपाशं खदु बन्धनं स्त्रियः 11३ 


लन्वप -- 


स्मितेन भावेन लज्जया पराडः मुखैः श्रध कटाक्षवी- 
क्तेः वचोभिः ई्प्या कलहेन लीलया स्तरिय समन्त 
पाणम्‌ वन्यनम्‌ \' 


संक्षिप्त व्यस्य :- 


स्मितेन हास्येन सावेन श्रगधिक्षेपेण मदेन लज्जया 
त्रपया परांमुखविमुखं रुद्धं कटाक्नवीकितैः नेवभूभंग- 
पावै वचोभि वाणीभिः ईष्यया कलहेन कलिना लीलया 
स्त्रियः रमण्यः उमन्त पाशं बन्धनं भ्रस्ति ॥ 


षः 


कदय 


हास्य, हाव भाव, मद, लज्जा, विमुखता, कटाक्ष पूवक 
दृष्ठि से, वाणी से, ईर्ष्या युक्त, कलह से प्रौर लीला से 
स्त्रियां सब्र ग्रौर से पाश बन्यन दहै) 


१५४ 


सनरोहुयति मदयन्ति विडम्बयन्ति, 
निर्भत्सथन्ति रमयन्ति विषादयन्ति 1 
एता प्रविश्य सदय हृद्य नारासां 


छि नास वामनयना न समाचरन्ति ११४११ 
शर-ययध - 


प्ता वामनयना स्मोटेयन्ति मदयन्ति विद्म्बयन्ति 
निर्भ्मयन्ति रमयन्ति विपादर्यात्त नगणाम्‌ सदय हदय 


किनामन समाचरन्ति! 
दप्त्‌ ध्दाद्पा ~ 


णता इमा वामनयना स्प्रिय मम्मोहुयन्ति मोहयन्ति 
मदयन्ति मादयन्ति धिदम्ययन्ति विदम्बनाम्‌ प्राप्नुवन्ति 
निर्मत्मयन्ति भत्नेनाम इुर्वन्ति रमयन्नि रमण कारयन्ति 
प्रिपादयन्ति विषादम्‌ प्राप्नुवन्ति नराणाम्‌ जनानाम्‌ 
मदयम्‌ टदयम्‌ प्रिप्व पिम्‌ नाम न समाचरति 1 


भ्र ~ 
ये चामयना मोरिन यन्नी दहु, मद्योग्मन करनी है, 
विदम्बना फस्ती १, नसगा कसती, रपण कमाती 
रै, विषाद उदन्त परती 2, एष प्रकार मनुप्योके 
मदम ह्रयमे प्रेण कख च्यानदौी क्ली ई श्र्थान्‌ 
पये दरष्फसीटहै। 


१४५४ 


दरितवनचनषएलै शतेकक्ासारपाली, 
भवकमलमराली शापतोयप्रणाली । 
लिकटकपट्पेरी स्दोहशुफलचेटी, 
दिदयविषभुजद्धी दुःखस्प्या कशाद्धौ ॥*॥। 


शन्वय्‌ {~= 


ृशांगी दुरितवनघनाली, शोककासारपाली भवकमल- 
मराली, पापतोयप्रणाली विकटकपटपेटी मोहभूपाल- 
च्रटी, तिषयविषभ्रुजंगी दुःखसारा । 

क्षिप्त व्याख्या :- 


कृशं रगं यस्याः सा कृर्शांगीश्र'गना, दुरितमेव वनं 
दुरितवनं तस्मै घनाली दुरितवनघनाली पापारण्यमेघ- 
धंक्तिः शोकः चिन्ता एव कासारः सरः तस्य पाली तटी 
शोककांसारपाली भवसंसारः एव कमलं पंकजं तस्य 
मराली हंसी भवकमलमराली पापदूरितनेव तोयम्‌ 
जलम्‌ तस्य प्रणाली नालिका पापतोयप्रणाली विकट 
च तत्‌ कपटं तस्य पेटी विकटकपटपेटी भर्य॑कर कपट- 
म॑जूषा मोह एव भूपालः तस्य चेटी मोहभूपालचेटी 


[५ 


६५६ 


क 


मोहनुग्दासी दिषय इन्द्रियाणा भोगं एव विप गरल 
तम्य भुजगी सर्पिणी विपयविपमरुजमी दुखमेव सार्‌ 
च्स्यासादु खनार परिणामे दुं खदाधिनी भ्रस्ति। 


( 


न्प ~ 


स्त्री पापरस्पी तनके लिए मेव पक्ति के समान दै, 
्ोक्रर्पी वन के लिए तलाव की पाल है, सयारदस््पी 
फमल फी हसती है, पपर्पी जत्त की नानी है विकट 
कपट ॐी पदी प्रीरमोह्‌ स्पीराजा की दासी ह, 
विपय रूपौ विप कौ सपिभीश्रौर परिभामोसे दुख 
देने चार्ली है। 





१५५४ 


खन्‌पुरालक्तकपादताडितो, 
दरमोऽपि यासां विकसत्यचेतनः । 
तदडगसंस्पशरषाहवीकृतो, 


विलीयते यन्न नरस्तदुभुतम्‌ {1६1 
अन्तं :~ 


यासां सनृपुरालाक्तकपादताडितः प्रचेतनः द्रमः शपि 


विकसति तदङगसपशेरसाद्‌ द्रवीकृतः नरः यद्‌ न 
विलीयते तद्‌ श्रद्‌ भतम्‌ 1 
संक्षिप्त व्याल्या :- 

यासां स्पणीनाम्‌ नृपुरेच ्रलक्तकं च नूपुरालक्तानि 
लः सह वतमानः सनूपुरालक्तक२ चासौ पादः तेन 
ताडितः सनृपूरालव्त॒कपाद ताडितः ग्रचेतनो जड द्रुमो 
वृक्षोऽपि विकसति तासां श्र गसस्पशंरसात्‌ तदंग संस्प- 
णरदात्‌ द्रवीकृत द्रवीभूतो नसे मनुष्यो यत्‌ न विली 
यते विलयं गच्छति तदद्‌्भुन माण्चर्यम्‌ । 


अप्‌ -- 
जिन सुन्दरियों के नूपुर श्रौर श्रलक्त से युक्त पाद से 
ताडित जड वृक्ष भी विकरित हो जाता ह उनके ञ्रग 
स्पणौल्पी इससे पिघला हूभ्रा मनुष्य जो कि विलीन 
हीं होता दै यह्‌ प्राष्चयं हं! 


१५८ 


१६ प्र्वतर्ठि 


सव्व विलविश्र गोश्च, सव्द सहु विणा ! 

सव्ये अ्रभिरणा भारा, सव्ये फामा दुहूवहुा १1९1 

सर्व॑ गौत विलपित, सर्वं॒नृत्य विडम्बना । 

सर्दाण्ानरणानि नार , सरवेकामा दु सावहा ।१॥' 

भपरप ~ 

सर्वं गीत विलपिते मवं नेत्य विडम्बना सर्वणि 
प्राभरणानि भारा मर्वे कामा द चावहा 1 


सस्मित ष्याष्या ~ 


सवं सफले गीते यान विलपितम्‌ प्रनपित्तम्‌ सर्व 
सम्पूरुम्‌ नृत्यम्‌ विडम्बना कचना सर्वाणि सक्लानि 
भ्रामरणानि भूपणानि भारा स्वं सम्पूर्णा कामाः 
भोग दु खमावहन्तीति द्‌. सावहा दु सजना । 


क्य ~ 


सच गीत विलाप के समान हु सव नृप्य विडम्बना है, 
सव प्रद्धेपण भार्‌ ई, प्रर समी मोग इ सदायक है! 


१५६ 


चिकस्पते हस्तयुगं वपुः श्रीः 
प्रयाद्धि दन्ता रपि विद्रवर्िि। 
सृत्याब्रुपाण्च्छेति निविलस्नं 


तथापि जन्तुविषयाभिलाषी । ३१ 
न्वय -- 


हस्तयुगं विकम्पते वपुः श्री. प्रयाति दन्ता श्रपिविद्र- 
वन्ति निविलम्वं मृत्यौ उपागच्छति तथा भ्रपि जन्तुः 
विपयाभिलापी । 

क्षिप्त न्याया :- 
हस्तयोर्युगं हस्तयुगं करयुसलं विकम्पते वपुषः श्रीः वपुः 
श्रीः शरीरशोभा प्रयाति नश्यति दन्ता रदा श्रपि विद्र 
वन्ति त्रट्यन्ति निविलम्बं सत्वरं मृत्यौ काले उपाग- 
च्छति निकट भ्रागच्छति तथापि जन्तुः प्राणी विषया- 
निन्दरियमोगानभिलपति इच्छति । 

भय ~ 
दोनों हाथ कापने लगते है, शरीर की शोभा छमन्तर 
हीजातीहैः दाति भिर जते श्रौर मृत्यु लीघदही 
प्राने वालीदहै, तो भी यह्‌ प्राणी निपयोंकी ही इच्छा 
करता है 1 
१६२ 


श्रविदितपरमानन्दो, 


बदति जनौ विषय एव रमणीयः । 
तिलतैलमेव क्िष्ट, 


येन न हृष्ट घृत क्वापि ॥४१ 


भ-दक्य ~ 


श्रविदितपरमानन्द जन. विपय एव रमणीय वदति येन 
क्वापि घृत तृष्ट स. पिलर्तल एव मिष्ट मन्यते १ 


घह्लिप्त व्याप ~ 


न विदितोऽविदितोऽनत" परमानन्द येन स एव भूत्तो 
यो जनो नरो विपय इद्धियमोग एव रमणीय सुन्दर 
इति मन्यते येन पुख्पेण क्वापि कुतापि चृत ब्राज्यन दृष्ट 
विलोकित तिलाना सैल तिलतैलमेव भिष्ट मधुर मन्यते । 


् 
भष ~ 


जिसको परमानन्द का ञान नही है, वहं विपय सुखको 
ही रमणीय समभता है, जिस मनुप्यते कभी धीन 
देखा वह्‌ तित तल को ही मिला मानता है! 


१६६३ 


वनेऽपि दोषाः प्रभवन्तं रागिणां, 
गृहेऽपि पन्च न्द्रियनिग्रहुस्तपः 1 
श्रङुत्सिते कर्माणि यः प्रवत्तते, 
निवृत्तरागस्य नुह तपोवनम्‌ ।।५।। 
अन्द्य -- 
राभिणां वने प्रपि दोपः प्रभवन्ति गृह ्रपि पञ्चेन्दिय 
निग्रहः तपः यः च्रकुत्सितै कर्माणि प्रवत्तं ते निवृत्तराग- 
स्य गृहं तपोवनम्‌ । 
सप्क्षित व्याख्या :- 


रागिणां विपयानुरागिणाम्‌ वनेऽरण्येऽपि दोषाः प्रभ- 
वन्ति भवन्ति गृहै सदनेऽपि पंचानामिन्दियाणाम्‌ निग्रहः 
पृचेन्दरियिवजिकरणं तपः तपस्या भवतु महति यः जनः 
नकुत्सितेऽकुत्सिते प्रनिन्ये कर्मणि कार्ये प्रवर्तति प्रवृत्ति 
वूःरुतै निवृत्तः रागः विषयानुरागः यस्य तस्य गृहम्‌ 
सदनम्‌ तपोवनम्‌ ! 
अयं :- 

रागियोंके वनमेंभी दोष उन्पच्तद्ये जातिदै, ग्नौर घर 
सभी पंचेन्छिय निश्रहुरूपी तपहो सकतादै जो 
ग्रनिन्दिति कायंमे प्रवृत होतार, उस राग रहित 
मनृष्यके घर भी तपोवन है 1 


र्ट 


दुक्षं क्षीएफलं व्यजन्ति विहगाः शुष्क सरः सारसाः, 

पुष्पं पयुषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं मृगाः। 
निद्रव्यं पुरषं त्यजन्ति सखिका भ्रष्टं नृपं सेवकाः, 

सवं स्ताथबश्ाज्जनोऽभिरसतेसये कष्यको दल्लभः!७। 
घरन्ववं -- 


विहगाः क्षीणफलं वृक्षं त्यजन्ति सारसाः सरः शुप्क 
त्यजन्ति मधुपाः पयुर्ितं पष्पं त्यजन्ति मृभाः दग्धं 
वनान्तं त्यजन्ति गणिक्रा निद्रव्यं पुरुषं त्यजन्ति सेवकाः 
भ्रष्टं नृपं त्यजन्ति सवे स्वाथं वशात्‌ जनः प्रभिरमते न 
कस्य कः वल्लभः । 


धष्षिप्त व्याख्या :-~ 


विहगाः पक्षिणः क्षीणानि गुष्काणि फलानि यस्य सः 
तं क्षीणफलं वृक्षं तरु व्यजन्ति मु चन्ति सारसाः सार- 
सपक्षिणः शुष्कं जलरहितं सरः सरोवरं त्यजन्ति मधुपा 
भ्रमराः पयु षितं गंधहीनं पुष्पं कुसुमं त्यजन्ति मृगाः 
हरिणाः दग्धं वनान्तं वनमागं त्यजन्ति गणिका वेश्या 
निद्र व्यम्‌ धनहीनं पुरुषं मानवं त्यजन्ति सेवकाः भृत्याः 
९६६ 


श्ट दाज्यहीन नृप राजान व्यजन्ति सर्वे जना स्वा्थ- 
वलादभि्मते श्राषक्ति करते क कस्य वत्लम प्रियः 
कोऽपि नास्ति । 


् 


धप ~ 


प्रदी फन रहित वृक्ष को, सारस सूये सरोवर को छद 
देत है, भेँयरे गध रहित पुप्प को, भग द्र्य वने प्रदे 
वौ छोर देते द वेश्या द्रव्य रहित पुर्प को श्रीर्‌ 
मेय राज्य भरष्ट राजा वने छोट देते है सभी मन्य 
स्पार्थउश प्रेम फसतेहै कोरकिसी का प्यारा नही ई।॥ 


१. 


५५ 
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